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दो शब्द 
अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । 
प्रत्यक्ष ज्योतिषं शास्त्र चन्द्राकौ यत्र साक्षिणों ॥ 
यह निविवाद माना जा चुका है कि सस्कृत वाडमय प्रें प्राणिमात्र की अनु 
भूति का विषय एकमात्र ज्योतिषशास्त्र है। अखण्ड-भूमण्डल के प्राणिमात्र का 
हिताहित इसी शास्त्र में निहित है। यही शास्त्र है, जिप्तमें जन्म से लेकर मरण 
पयन्त सभी शुभाशुभ कार्यों के मुहतों का और ग्रहों के गोचर आदि फनों का 
तत्तद्देशानुसार विचार किया गया है । । 
सिद्धांत, संहिता और होरा इस स्कन्धत्रयात्मक शास्त्र को वेद का निर्मल चक्षु 
कहा गया है। इसके विना श्रृति-स्मृति-पुराणोपपादित श्रौत-स्मार्त का कोई कर्म 
सिद्ध नहीं हो सकता | जगत के हित के लिए ब्रह्मा ने इस ज्योतिष शास्त्र का 
निर्माण किया । जैसा कि नारद ने अपनी स्फ्रूति में कहा है-- 


सिद्धान्त-संहिता-हो रारूपं स्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 

वेदस्य निर्मल चक्षज्योतिःशास्त्रमकल्मषम्‌ ।।१॥ 
हे विनतदखिलं थ्रौतं स्मार्त कर्म न सिद्धचति । 

तस्माज्जगद्धितायेद॑ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥२॥ 


स्वभावतः लोगों के मन में जीवन के घटनाओं को जानने की जिज्ञासा हुआ 

करती है, परन्तु इत घटनाओं का सही फलादेश वह्दी ज्योतिषी भली-भाँतिक्ष्कर 
सकता है जिसे त्रिस्कन्ध ज्योतिष ( सिद्धांत, संहिता, होरा ) का अच्छा ज्ञान हो । 
इस ज्ञान को प्राप्त करने के जिए महर्षियों द्वारा अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं जिनका 
पूणरूपेण अध्ययन्त इस अल्प समय में सम्भव नहीं, अतः उन ग्रन्थों के सार को 
लेकर इस 'बृहज्ज्योतिषसार' नामक ग्रन्थ की रचना हुई है । इस ग्रन्थक्षमें मुह्॒तं, 

. जातक, शकुन और सामुद्रिक सम्बन्धी अनेक मह्लबपूर्ण विषप्रों का समावेश किया 


गया है। पाठकगण केवल इस ग्रन्थ के अध्ययनमात्र से ज्योतिषशास्त्र की अच्छी 
जानकारी आसानी ध_्ष कर सकते हैं । 


अन्त में, मानवधमंवश या दष्टिदोष एवं म॒द्रण यन्त्रादि दोषों से जो कुछ 
त्रुटियाँ रह गयी हों उनको पाठकबृन्द स्वयं सुधार कर पढ़ें तथा मुझे सूचित करने 
की कृपा करें जिससे अग्निम संस्क्ररण में सुधार हो सके । 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: ॥ 
संस्क तू -- | 
श्री उमाशंकर शुक्ल 
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बहज्ज्योतिषसा रः 


भाषादीकासहित: 
4७ मड्भगलाचरण ४? 
नागायण नमस्कृत्य रूपनारायणो नवमस्‌ । 
बहज्ज्यौ तिपसाराख्य॑ ग्रन्थ कब सवा झुद ॥ ९॥ 
ज्यौतिंषशास्त्र प्रशंसा-- 
सिद्धान्त-संहिता-होरारूप स्कन्वत्रयात्मक्म | 
वेदस्य निमलं चक्षुज्योतिश्शाखमकल्मपम्‌ ॥ २।। 
विनेतद्खिलं श्रौतं स्मात कम न सिद्धयति। 
तस्माज्जगडद्धितायेदं त्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥३॥ 
सिद्धान्त, संहिता और होरा नामक २ स्कन्धों से युक्त ज्यौतिषशास्त्र 
वेद का निर्मछ नेत्र कहा गया है। ज्यौतिषशास्त्र के बिना संसार में श्रौत 
गज्ञादि स्मार्त (उपनयन, विवाहांदि) कोई भी काय सिद्ध नहीं हो सकता है, 
इसलिये जगत्‌ के कल्याणाथ ब्रह्मा ने इस शास्त्र को बनाया ॥२-३॥ 
विवरण-- (१) जिसमें व्यक्त और अव्यक्त गणित की परिपाटी तथा जिससे खगोल , 
भगोलर और भूगोल एवं समस्त भ्र ह-नक्षत्रादि की स्थिति का ज्ञान होता है वह सिद्धान्त 
स्कन्ध कहलाता है । 
(२) जिससे काल के शुभत्व और अशजुभत्व ( सुभिक्ष, दुर्भिक्ष आदि ) का ज्ञान 
होता हैं वह संहिता स्कन्‍्ध कहलाता है । | 
(३) जिससे प्रत्येक प्राणी के अपने-अपने जन्मकाल्िक छग्न से जीवन भर के घुभ 
या अछ्ुभ फल्ोों का ज्ञान होता है वह होरा स्कच्य कहलाता है । 
काछमान -- 
ज्यौतिषशात्रप्रणता आचार्यगण--कालछ को ही विश्व का उत्पादक, 
पाछक और संहारक मानते हैं, स्वयं सूर्य भगवान्‌ ने कहा है-- 
लोकानामन्तकृत्‌ कालः कालोउन्यः कलनात्मकः । 
*८>> धर न्‍्> न्मूः श्र एू जे 
स॒ हिधा स्थूलसक्ष्मत्वान्मृतश्वाउमृत उच्यत |॥॥४ || 
विश्व के उत्पादक और प्रछयकारक काड के दो भेद हैं। एक तो 
समस्त छोक (चर-अच र) को संहार करके स्वयं अव्यय अनन्त रूप रहने 
वाला महाकाल है। दूसरा काल सावयव कल्ठतात्मक व्यवहाराथ गणना 
करने योग्य है । वह (कलछनात्मक) काल सहुड और सुक्ष्म भेद से मूर्ते (प्रत्यक्ष) 
और अमू्त॑ (अप्रत्यक्ष) रूप दो प्रकार का है ॥ ४॥ 





न्‌ बृहज्ज्यो तिष पार 


कलनात्मक काछ के भेद -- 
प्राणादि: कथितो मृत स्ज॒व्याद्योज्मूतसंज्ञकः । 
उस कछनात्मक काछ के प्राण आदि ( पल-घटी-दिन आदि ) मूते 
(व्यवहार में छाने योग्य) और त्रुटि आदि प्राणपर्यत अमूत॑ ( व्यवहार में 
नहों आने योग्य ) हैं ॥ ४? ॥ 
त्रुटि आदि काछ-- 
सच्या भिन्‍ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिश्रीयते ॥५॥ 
तत्पष्टया च भवेद्रणू रेणुषष्ट्या लवः स्मृतः | 
तंत्‌ पष्ट्या लीक्षकः प्रोक्तस्तत्पष्टया प्राण उच्यते ॥६॥ 
तीक्ष्ण सूई से कमछपत्र को छेंदने में जितना काछ छगता है उसको त्रुटि 
कहा गया हैं। ६० त्रुटि का १ रेणु, ६० रेणु का १ छव, ६० लव का १ 
लीक्षक और ६० लीक्षक्र का ? प्राण होता है ॥ ५-६ ॥ 
पड़्भिः प्राण: पल॑ ज्ञेयं तत्षष्टया दण्ड उच्यते । 
दण्डपष्य्या च॑ नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकोतितम्‌ ।|७॥| 
६ प्राण (स्वांघ) का एक पछ, ६० पछ का एक दण्ड, ६० दण्ड का एक 
नाक्षत्र अहोरात्र होता है ॥ ७ ॥ 
सोरं सयोशभोगेन तिथ्या चान्द्रदिनं स्मृतम | 
+ + ८ 
सर्योद्यद्रयान्तस्थं कोत्यते सावन दिनम्‌ ॥॥८॥| 
सू्य के एक अंश भोग करने से १ सौर दिन तथा एक तिथि का १ चान्द्र 


दित ओर सूर्योदय से सूर्योदिया पयन्त १ सावन दिन कहलाता है ॥ ८ ॥ 
युगादि मान-- 


त्रिंशत्सोरदिनेर्मासो वर्ष द्वादशमिश्र ते: । 
तदवानामहीत्रमसुराणां. तथेब च ॥६॥ 
सुराउसुराणामन्योन्यमहोरात्र विंपय यात्‌ । 
ततृषष्टि: पड्गुणा वर्ष दिव्यमासुरमेव च ॥१०॥ 
अयुतब्नेद्रित्रिवेदं: सौरवर्षेध ते समम्‌ । 
संध्यासंध्यांश-सहित॑ विज्ञेयं तच्चतुयंगम्‌ ॥११॥ 

३० सौर दिन का १ मास, १२ मास का १ वर्ष होता है। १ सोर वर्ष 
का देवता और दंत्य का अहोरात्र होता है। जिस समय देवों का दिन उस 
समय दंत्यों की रात्रि होती है और जिस समय दैत्यों (दक्षिण-श्र॒ववासियों) 
का दिन उस समय देवों (उत्तर-श्रुववासियों) की रात्रि होती है | ४३२०००० 


भ।षाथस द्वित ३ 


सौर वर्ष का एक चतुर्यग (या महायुग ) संध्या संध्यांत सहित 
होता है ॥ ९-११ ॥ 


युगानां सप्ततिः सेका मन्वन्तरमिहोच्यते । 
कृताद्वसंख्यस्तस्यान्ते सन्धिः प्रीक्तो जलप्लवश ॥१२॥ 
७१ चतुर्यूग का १ मनु (मन्वस्तर), प्रत्येक मन्वन्तर के अन्त में कृतयुग 


वर्बसंख्यातुल्य उत्तरी जलमय संधि होती है ॥१२॥ 


ससंचयस्ते मनत्रः कलपे ज्ञयाश्रतुदशः 
क्रतप्रमाणः कल्पादो संधिः पश्चदशः स्मृतः ॥१३॥ 
एवं संधिसहित १४ मनु का १ कल्प होता है। तथा कल्प के आरंभ में 


कृतयुग वर्षतुल्य १५वीं संधि होती है ॥१३॥ 
ब्राह्य मान--- 


इत्थं. युगसहख़्णः. भूतसंहारकारकः । 
कल्पो ब्राह्ममहः ग्रोकतं शवंरा तस्थ तावती ॥१४॥ 

इस प्रकार १ हजार चतुर्यग का १ कल्प होता है । जो ब्रह्मा का १ दिन 
होता है | उसमें सब प्राणियों का छय हो जाता है। तथा १ कल्प ब्रह्मा की 
रात्रि होती है ॥१४॥ 

परमायुः शत तस्यथ तयाहोरात्रसंख्यया | 

आयुषोड्धमितं तस्य शेषकल्पोड्यभादिमः ॥१५॥ 

एवं २ कल्प का १ अहोरात्र और उस अहोरात्र के हिसाब से (३० अहो- 

रात्र का ? मास, १२ मास का एक वष) १०० वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है । 
वर्तमान ब्रह्मा की आयु आधा (५० वष॑) बीत चुका है । ५१ वाँ वर्ष का यह 
प्रथम अहोरात्र बीत रहा है ॥१५॥ 

कल्पादस्माच् मनवः पड़ व्यतीताः ससंघयः । 

१वस्वतस्य च मनोयगानां त्रिधनों गतः ॥१६॥ 

: वर्तमान कल्प के ६ मनु बीत चुके हैं। ७वें वेवस्वत मनु के भी २७ युग _ 
ब्यतीत हो चुके हैं ॥१६॥ 
तथा च ( भास्कर ) - 
याताः पणमनवो युगानि भमितान्यन्यद्युगांप्रित्रय 

न्दाद्रीन्द्गुणास्तथा शक्नृपस्यान्ते कलेवेत्सराः | 
गोद्रीन्द्रद्रिऊ॒त| ड़ दसनगगोचस्द्रा,. शकाब्दान्विताः । 
सव सकॉलताः पपंतामहादन स्युवतमान गता: ॥९७।। 








बृहज्ज्पो तिषसार 


वर्तमान कल्प में ६ मनु बीत चुके । वतमान मनु में कृत, त्रेता और ह्वावर 
: थ्षेयुग़ांध्रि भी बीत चुके हैं। तथा शकनूप के अन्त ( शाक वर्ष की प्रवृत्ति 
समय ) में कलियुग के ३१७९ वर्ष बीत चुके थे। एवं शाक के आरम्भ में 
कल्पादि से १९७२९४७१७९ सौर वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इसलिए इस 
संख्या में अभीष्ट शञाके की संख्या जोड़ने से कल्पादि से अभीष्ट शाकारम्भ तेंके 
की संख्या हो जायेगी ॥१७॥ 
जैसे-- शाके १८८० के आरम्भ में कल्पादि से गत वर्ष १९७२९४७१७० -ः 
१८८० -+ १९७२९४९०५९ की संख्या हुई । 
पितृ मान-- 
अहोरात्र पितृणां तु विधुप्रष्ठानवासिनाम । 
त्रिशत्तिथ्यात्मक प्रोक्‍्त चान्द्रमाससम बुध: ॥|१८॥ 
३० तिथि ( एक़ चान्द्र मास ) तुल्य चन्द्रछोकबासी पितरों का अहारात 
होता हैं ॥१८॥ 
बाहेस्पत्य मान-- 
मध्यगत्या भभोगेन गुरोगोरववत्सरः । 
अ श्र टि द्क || श्र मे 5 02% 
कि कक ावराशिवु ॥१६॥ 
मध्यम गतिस एक-एक राशि का भोग बाहंस्पत्य वर्ष कह >। भेषादि 
१२ राशियों में आश्विन, कारतिक इत्यादि मा तक ओ 


सवत्‌ १२ संज्ञा होती है ॥१९॥ 
नवधाकालछ मान-- का 


ब्राह्म द्वं मनोरमान॑ पेज्यं सौर च सावनम । 
प्रका का  । पान्द्र जब सानानि वै नव ॥२०॥ 
तल, सो र। "सावन न्द्र और 
बाहंस्पत्य ये ९ प्रकार के काछ कहे गये हैं । (२०। ! 0 00 
इनमें व्यवहार में आने योग्य-_ 
पश्चभिव्येवहार: स्थात हो 
! है सारचास्द्रा ५ २. 
बाहेस्पर 22308 क्षसावन: । 
) है पत्यन सत्याना भान्यमातने रत 
इन मात्तों में से केवछ सौर, चास्द्र ने सबंदा ॥२१॥ 


से ही मनुष्य के लि / गीक्षत्र औौ #स्पत्य मारते 
मत होता है।। ५५ १ सावन और बाहंस्पत्य मां 


सोर यज्ञविवाहादो हे 
वव्यादिमापनाथाक्ष न कप पावनमस्‌ | 
..* में पितृकमणि ॥२२॥ 








भाषाथंसहित प्‌ 


प्रभवाद्यब्दमाने तु बाह स्पत्यं प्रकीतितम्‌ । 
एतच्छुड्धि विलोक्येव बुधः कर्म समारभेत्‌ ॥२३॥ 
यज्ञ और विवाहादि शुभ कार्य में सौरमान, सूतकादि में अहोरात्र गण- 
नार्भ सावन, घटी आदि काल ज्ञानाथे नाक्षत्र, पितृकम में चान्द्र और प्रभवादि 
संवत्सर में बाहेस्पत्य मान ग्रहण करना चाहिये । इन काछों की शुद्धि देखकर 
ही कर्म का आरम्भ करना चाहिये ॥२२-२३॥ 
संवत्सर-- 
रुफुटेज्येजजादिग यो यो व॒त्सरः परिएयेते । 
सष्टितों विजयादयरास्तेज्थवा चाथश्विनपृवकाः ॥२४॥ 
मेषादि राशि में स्पष्ट गुरु के रहने पर जो-जो संवत्सर धूर्ण होता है वे ही 
सुष्व्यादि से विजय आदि ६०, अथवा आश्चिन आदिक १२ संवत्सर होते हैं, 
जिनके फछ पच्चांग में लछिखे जाते हैं ।।२४॥ 
देशभेद से वर्ष मान--- 
नमंदोत्तभागे तु बाहंस्पत्येन वत्सरः | 
तस्यास्तु दक्षिण भागे सौरमानेन वर्तते ॥२४॥ «० 
नमंदा के उत्तर भाग के देझ में बाहस्पत्य ( प्रभवादि ) संवस्सर ओर 
दक्षिणभाग में सौर ( मेषसंक्रान्ति से मेषसंक्रान्ति तक ) संवत्सर फछादि में 
म्रहण किया जाता है ॥२०॥ 
दद्धसंवत्सर-- 
यत्रेकराशिसश्वारों... भवेन्मागगतेगुरोः । 
+ 9 
शुद्ध: संवत्सरः स स्यात्सवषां च शुभश्रदः ॥२३॥ 
जिस बाहंस्पत्य संवत्सर में स्पष्ट गुरु का मार्गगत्या एक राशि में सार 
हो वह शुद्ध वर्ष सबके लिये छुभप्रद है ॥२६॥ 
अतिचार और छप्तवर्ष-- 
यत्र वर्ष द्विचारः स्थादतिचार: स उच्यते । 
तदा कम शुभ त्याज्यमष्टाविंशतिवासरान्‌ ॥२७॥ 
जिस संवत्सर में मार्गगति गुरु का दो राशि में सच्चार हो वह अतिचार 
कहलाता है। उसमें २८ दिन पर्यत शुभ कर्म का त्याग करना चाहिये ॥२७॥ 
अतिचारी गशुरुवक्रो भृत्वाउज्गच्छति एवम्‌ । 
तदा लघ्वतिचारः स्यादन्यथा लुप्रवत्सर: ॥१८॥ 











दर बृहज्ज्यो तिषसार 


यस्मिन राशो स्फुटेज्यस्य वत्सरान्तों न जायत॑ । 
तद्राशिवत्सरस्पेव नाम्नो लोपः प्रजायत ॥२६॥ 
अतिचार होने पर भी स्पष्ट गुरु यदि वक्री होकर फिर पूर्व॑राशि में आदे 
तो लघ्वतिचार होता हैं। अन्यया ( अर्थात्‌ यदि पूर्व॑राशि में न आवे तो ) 
लप्तसंवत्सर होता है ॥२८-२९॥ 
महातिचारसंज् त॑ लुप्तं संवत्सरं त्यजेत्‌ | 
वत्सरारम्भतः पश्चचत्वारिंशदृदिनादि वा ॥३०॥ 
लप्तसंवत्सर का ही नाम महालिचार भी हैं। उस वर्ष को शुभ कम मे 


त्याग देना चाहिये । अथवा आवश्यक में आदि से ४५ दिन त्यागकर श्र में 
कर्म करना चाहिये ॥३०॥ 


दाक्षिणात्यों के मत से छप्त वर्ष -- 
यत्र जीवाब्दयुग्मस्य सोराब्देविरतिभंवेत्‌ । 
लुप्रवष॒तदा तत्र ज्ञयं ज्योतिषवेदिभिः ॥३१॥ 


जिस सौरव में दो बाहेस्पत्य संवत्सर का अग्त हो वह दक्षिणदेश में 


छप्त वर्ष समझा जाता है ॥३१॥ 
कुत्रचिच्ान्द्रमानन वत्सरः परिगृद्यत | 
एयमेव च तत्राषि विज्ञयों लुप्तवत्सरः ॥३२॥ 


कहीं-कहीं चान्द्र मान ( चेत्रान्त ) से वर्ष ग्रहण किया जाता है। वहाँ 


भो इसी प्रकार ( वर्ष के भीतर दो बाहंस्पत्य वर्ष के अन्त होने से ) छ॒छ 
वर्ष समझना ॥३२॥ 


बाहस्पत्य वर्षों के नाम--- 






















विजय | विश्वावसु | पिंगल आई ल्् वृष मेष | 
जय पराभव | काल्युक्त | प्रमोद चित्र भानु वृष | 
मन्‍्मथ | प्टवंग॑ | सिद्धार्थी | प्रजापति | सुभानु मिथुन | 
दुमख कीलक रोद्र अंगिरा ततरण ७ | कक 
हेमलम्ब | सौम्य दुमंति श्रीमुख पाथिव | सिंह 
विछूम्ब | साधारण दुन्दु भी भा 
विकारों ' कक व्‌ व्यय कन्या 
का विरोधकृत्‌ |रुधिरोदगारी | यवा ५ 
शवरी । परिवावी | रक्ताक्ष धात & वृश्चिक 
प्छव प्रमादी | क्रोधन श्र ै सवंधारी ! इृश्चिक 
शुभकृत्‌ | आनन्द | क्षय बहुधान्य विरोधी री 
शोभकृत्‌ | राक्षस प्रभव प्रमा ग बिकृत .. | मकर 
क्रोधी नल विस खर कुम्भ ॥ 
से नन्दन मीन ___ 





*<->ज के. 
स्स््ू हे 








भाषार्थसहित ७ 
संवत्सरों के फल 
0 जेसेव--- न 9 
कृषीणामीतयश्राग्निकोपश्च॒ व्याधयों शांव ! 


प्रभवाब्दे मन्दवृष्टिस्तथापि सुखिनों जनाः ॥९॥ 
प्रभव नाम के संवत्सर में खेती को सूखा, राजाओं का दण्ड और टिट्टीदछ 


आदि के द्वारा बाधा पहुँचती है ।_ आग ज्यादा लगती हैं, बीमारी भी फंछती 
टं ॥ वर्षा कम होतो है फिर भो 28. सुखी रहते हैं ॥१।॥। 
भव--- ः 
दण्डनीतिपप भूपा बहुसस्याघंइश्टयः । 
विभवाब्देडखिला लोकाः सुखिनः स्थुविवेरिणः ॥२॥ 
विभव नाम के संवत्सर में राजा प्रजा के साथ दण्डनीति का विशेष प्रयोग 


करते हैं । अन्न खूब होता है और वृष्टि भी अच्छो होती है। इस वर्ष में सभी 
छोग सुखी और शज्रुरहित रहते हैं ॥२॥ 


शक्ष -- 
शुक्लाब्दे निखिला लोकाः सुखिनः स्त्र॒जनें: सह । 
राजानो युद्धनिरताः परस्परजयेषिणः ॥३॥ 


शुक्ल नाम के संवत्सर में सब छोग अपने कुटुम्व्रियों के साथ-साथ सुखो 


रहते हैं। राजा छोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से लड़ाई-झगड़े में 
लगे रहते हैं ॥३॥ 


2905 ५ कर तक 
प्रमोदाब्दे ग्रमोदन्‍्त राजानो निखिला जनाः | 
वीतरोगा वीतभया जायन्ते नात्र संशयः |।४॥ 
प्रमोद नाम के संवत्सर में राजा-प्रजा सभी आनन्द से रहते हैं। न किसी 


को किसी प्रकार का रोग सताता है। और न क़िसी को किसी श्रकार का 
भय ही रहता है ॥४॥ 


२६ प्रजापति-- 
न चलन्ति चला लोकाः स्वस्वमागोत्कथश्वन | 
स. $ ९ 
अब्दे प्रजापतों नून॑ बहुसस्यायंबृष्टयः ॥२॥ 
प्रजापति नाम के संवत्सर में सब छोग अपने-अपने मार्ग से चलते रहते 


हैं, कोई किसी तरह विचल्लित नहीं होता । इस वर्ष में पानी अच्छा बच्यता 
है और अन्न भी पर्याप्त होता है ॥५॥ 


अजड्िरा-- 
अन्नाद्य॑ अुज्यते शश्वज्जनंरतिथिमिः सह | 
अद्विराब्देडखिला लोका भूषाथ् कलहोत्सकाः ॥5॥ 














बृहज्ज्यौतिषसार 


अज्िरा नाम के संवत्सर में छोगः स्वयं मजे से खाते-पीते हैं ओर 
अतिथियों का भी सत्फार होता है। इस वर्ष में सभी राजे कछह के लिये 
उत्सुक रहते हैं ॥६॥ 
क्‍ श्रो मु ख-- ; 
श्रीमखाब्देडखिला धात्री बहुसस्याघसंयुता । 
अध्वरे निरता विग्रा वीतरागा विवेरिणः ॥७॥ 
श्रोमुख नाम के संवत्सर में सारे भूमण्डल में अन्न खूब होता है ॥ ब्राह्मण 
यज्ञ में छगे रहते हैं और छोगों के हृदय से ढव षभाव दूर हो जाता हैं, जिससे 
कोई किसी का शत्रु नहीं रह जाता ॥७॥ 
भाव-- 


भावाब्दे प्रच॒ुरा रोगा मध्यसस्याघबृष्टयः | 
ग़जानो युद्धनिरतास्तथापि सुखिनो जनाः ॥८॥ 
भाव नाम के संवत्सर में रोग विशेष फंछता है । अन्न साधारण भाव का 
रहता है, उस्ती तरह पानी भी कम बरसता है। राजा छोग लड़ाई में छगे 
रहते हैं। फिर भी प्रजा सुखी रहती है ॥८॥ 
युवा-- 
प्रभूपपयसों गावः सुखिनः सबंजन्तवः । 
सर्वेकामक्रियायुक्तो युवाब्दे युवतीजनः ॥&॥ 
युवा नाम के संवत्सर में गौयें दूध विशेष देती हैं, सब जीव सुखी रहते 
हैं। इस वर्ष स्त्रियों में जागृति होती है और वे अपने धर्मानुसार अच्छे-अच्छे 
काम करती हैं ॥९॥ 
धाता-- 
धातवर्षडखिला भूपषाः सदा युद्धपरायणाः । 
सम्पूर्णा धरणी भाति बहुसस्याधब्ृष्टिमिः ॥१०॥ 
धाता नाम के संवत्सर में सभी राजे लड़ जाते हैं और पूरे साछ तक 


छड़ते ही रहते हैं। छेकिन प्रथ्वी पर बहुत अन्न हो हे 
ही होती है ॥१०॥ होता है और वृष्टि भी अच्छी 


ल्टसप-- 
इश्वराव्देडखिलाज्ञीवान्‌ प्रथ्वो धात्रीव सदा । 
गे े जलन: 
0000 फलतोयेश ब्रीहिमिः ॥११॥ 
ईश्वर नाम के संवत्सर में प्रृथ्वी माता को तरह प्रजा को पक फछ और 
जछ से सदा संतुष्ट करती है ॥११॥ 22826 


छ 


भाषाथंसहित . :९ 


बहुधान्यू-- 
अनीतिरत॒ला वृषश्टबंहुधान्याख्यवत्सरे । 
विविधान्नचय क्षेत्रे सुखपूणाखिला धरा ॥१२॥ 
बहुधान्य नाम के संवत्सर में अनी ति विशेष होती है और विविध प्रकार 
के अच्नों से पूर्ण सारी पृथ्वी सुखी रहतो है ॥१२॥ 
प्रमाथी--__ 
न मुश्बति पयोवाहः क॒त्रनचित्क॒त्रांचज्जलम्‌ । 
मध्यमा वृश्टरिघश्व अन्नमब्दे प्रमाथिनि ॥१३॥ 
प्रमाथी नाम के संवत्सर में मेघ ठीक से नहीं बरसते | कहीं वृष्टि होती है 
कहीं नहीं । इम तरह बहुत हल्की वृष्टि होती है। अन्न महँगा हो जाता है॥१३॥ 
विक्रम--- 
विक्रमाब्दे धराश्रीश-विक्रमाक्रान्तभूमयः । 
सवेत्र सर्वदा मेघा मुअश्वन्ति प्रचुर जलम्‌ ॥१४॥ 

. विक्रम नाम के संवत्सर में राजाओं के बल्ठ से सारो प्रथ्वी त्रस्त रहती है 
और मेघ हमेशा बहुत ज्यादा जछ बरसाते हैं। इस कारण इस वर्ष में बाढ़ 
आने का भय रहना स्वाभाविक है ॥१४॥ 

दक्ष 
वृपाब्दे निखिलाः हमेशा युद्धयन्ति ब्रष॒भा इब । 
विद्याप्रसक्ता विप्रेन्द्राः पएज्यन्ते सततं आरुवि ॥१४५॥ 
वृष नाम के संवत्सर में सब राजे साँड़ की तरह आपस में कटते-मरते हैं, 
ब्राह्मण विद्याध्ययन में लगे रहते हैं और सारी पृथ्वी में वे पूजे जाते है ॥१५५॥ 
20808 3 कर हे 
वित्ताघवृष्टिसस्यादर?चत्रा नाखला धरा। 
निराकुलाखिला लोकाश्चित्रभान्वाख्यवत्सरे ॥१६॥ 
चित्रभानु नाम के संवत्सर में घन, अन्न और अच्छी वृष्टि होने के कारण 


“सारी प्रथ्वी विचित्र मालम पड़ती है और इस वर्ष छोगों में किसी: प्रकार का 
आतंक नहीं रहता ॥१६॥ 3900: |. 


सुभानु - ३ 
सुभानुवत्सरे भूमो भूमिपानां च चिंग्रह: | 
भाति भूभूरिसस्यात्या भय॑ क्वापि अजन्ञमः ॥१७॥ 
सुभानु ताम के संवत्सर में राजे लड़ते हैं । पृथ्वी पर अन्न खूब होता है। 
इस वर्ष में साँपों का उपद्रव विशेष रहता है ॥१७॥ फल पं, 





१० बहज्ज्योतिषसार 
३० तारण-.- 
कुताश्नन्नेखिला लोकाः सरन्ति ग्रतिपन्नताम्‌ । 
नृपाहवे क्षताद्रोगाद भेषपज्यं तारणाब्दके ॥१८॥ 
तारण संवत्सर में छोग किसी तरह अपना गुजर-बसर कर छते हैं। इस 
वर्ष राजा का भी प्रजा पर कोप रहता है। रोग भी ज्यादा उभड़ते हैं। छोगों- 
को साछू भर दवाई ही करते बीतता है ॥१८॥ 
8 पाथिव--- 
पाथिवाब्द तु राजानः सुखिनः सुप्रजा भृशम । 
बहुसिः फलपुष्पादयेबिंविधेश्व पयोधरे: ॥१६॥ 
पाथिव नाम के संवत्सर में राजे और प्रजा सब सन्तुष्ट रहते हैं। इस 
में फछ, पुष्प विशष होते हैं और वर्षा भी मजे की होती है ॥१९॥ 
व्यय--- 
व्ययाब्द निखिला लोका बहुव्ययपरा भृशम्‌ । 
विर्मन्तीह तुरगे रथेभृेतानि सवंदा ॥२०॥ 
व्यय नाम के संवत्सर में सब छोगों का खर्च बढ़ जाता है। इस साल में- 
खर्च के बोझ से दबे रहने के कारण छोग रथ और घोड़े आदि सवारियों का: 
आनन्द लतने से बाज आते हैं ॥२०॥ 
सुवंजितु--_ ५३ 
सवंजिद्वत्सर स्व॑ जनाखिदशरात्रिकाः | 
राजानो विज्लयं यान्ति भीमसंग्रामभूमयः ॥२१॥ 
सवंजित्‌ नाम के संवत्सर में सभी छोग त्रस्त रहते हैं। दिन कठिनाई से: 
कटता है। एक-एक रात्रि देवताओं की रात्रि की तरह लम्बी मालम पड़ती है, 
दुनियाँ में युद्ध जोरों से होता है, जिससे कितने ही राजे चौपट हो जाते हैं॥२१॥ 
«५. सवंवारी-- 
सबंधायब्दक भूपाः प्रजापालनतत्पराः । 
प्रशान्तवेराः सत्र बहसस्यार्धवष्टयः |२२॥ 
सवंधारी नाम के संवत्सर में राजे धममंपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं ।. 
'छोगों के हृदय से वैरभाव दूर हो जाता है और अन्न खुब होता है। वृष्टि भो 
अच्छी ही होतो है ॥२२॥ 
विरोधी-- 


विरोधिवत्सरे भूषाः परस्परविरोधिनः । 
भूरिभृतियुता भूमिभूरिवारिसमाकुला ॥२३॥ 


विरोधी नाम के संवत्सर में सब राजे आपस में विरुद्ध रहते हैं। अन्न 
अच्छी तरह होता है और पानी भी खूब बरसता है ॥२३॥ 


भाषाथंसहित ११ 
विक्रृति संवत्सर का फल 
ग्रकृतिविक्रा्ति याति विक्रतिः ग्रकृति तथा | 
तथापि सुखिनो लोकाश्रास्मिन्विक्रतिवत्सरे ||२४॥ 
विक्रृति नाम का संवत्‌ जिस साल पड़े, उस वर्ष प्रकृति भी विक्ृत रूप 
घारण कर लेती है और बहुतेरे विक्ृत भाव भी प्रकृति अवस्था को प्राप्त हो 
जाते हैं। फिर भी संसार के छोग सुखी रहते हैं ॥२४॥ 
खर-- 
खराब्दे निःस्थना लोका अन्योउन्यसमरोत्सुकाः । 
मध्यमा बृष्टिर्यु्रे. रोगेमेयात्मकम्पनम्‌ ॥२४॥ 
जिस वर्ष खर नाम का संवत्‌ पड़ जाय तो उस वषं में सब देश के राजे 
किसी को न सुनकर छड़ने पर उतारू हो जाते हैं। वृष्टि मध्यम होती है और 
बड़े-बड़े भयानक रोगों से दुनियाँ थर्रा उठती है ॥२५॥ 
नन्दन--- 
नन्‍्दनाब्दे सदा प्रृथ्यी बहुसस्याथव वृष्टयः । 
ननन्‍्दनाख्य खलानां च जन्‍्तूनां समहीभ्ुजाम ॥२६॥ 
जिस वर्ष नन्दन नाम का संवत्‌ पड़ता है तो प्रथ्वी में अनाज विशेष 
उत्पन्न होता है। उस वर्ष सब राजे और खलछ प्राणी तक सुखी रहते हैं ॥ 
किसी को कोई कष्ट नहीं होता ॥२६॥ 
._ विजय-- 
विजयाब्दे तु राजानः सदा विजयकांक्षिणः । 
सुखिनो जन्तवः सव॑ बहुसस्याघ वृष्टयः ॥२७॥ 
जिमप्त वर्ष विजय संवत्‌ पड़ता है तो सभी राजे विजय की अभिलाषा करने 
छगते हैं। उस वर्ष में पृथ्वीतछ के जीव सुखी रहते हैं। वृष्टि अच्छी तरह 
होती है और अन्न खूब होता हैं ॥२७॥ 
जय-- 
जयमड्जलघोपषायेथरणी भाति सर्जंदा | 
जयाब्दे धरणीनाथाः संग्रामजयकां क्षिण: || २८॥ 
जय नाम का संवत्‌ जिस वर्ष पड़ता हैं उस साछ समस्त पृथ्वो-मण्डल 
जयघोष की ध्वनि से गुज्लित हो उठता है ओर सभी राजे युद्ध के इच्छुक हो 
जाते हैं ॥२८॥ 


























१२ बृहज्ज्योतिषसार 


२ ५ कक हु ए्‌ हे. 
मन्मथाब्दे जना: स्व तास्कय यान्ति लोलुपाः । 
शालीक्षुयवगोधूमे नं येनामि। नवा धरा ॥२६॥ 


जब मन्मथ संवत्‌ पड़ता है तो उस वर्ष में सब छोग चोर तथा छालची 
विशेष हो जाते हैं। धान, ईख, जौ और गेहूँ से भरी पूरी प्रथ्वी देखने में बड़ी 
ही सुन्दर माल्म होती है ॥२९॥ 
” 
दुर्मृखाब्दे महावृष्टिरीतिचौराकुला घरा । 
महावेरा महीनाथा वीरवारणवाजिभिः ॥३०॥ 
जिस व दुख संवत्‌ पड़ता है तो महावृष्टि होतो है। टिड्टोदख और 
चोरों से पृथ्वी के सभी भनुष्य व्याकुछ हो जाते हैं और राजाजन परस्पर 
शत्रुता करते हैं ॥३०॥ 
हेमलम्बी-. 
हेमलम्बे. ल्वीतिभातिम॑ध्यसस्पाध वृष्टयः | 
भाति भभूपतिक्षोभात्खड्गविद्यल्लतादिशिः ॥३१॥ 
हेमछम्बों नाम का संवत्‌ जिस वर्ष पड़ता है उस साल सूखा और दु्भि- 


ध्षादि तरह-तरह के उपद्रव हीते हैं। राजाओं के दन्द्र से तछवारें चमक उठती 
हैं, कहीं-कहीं बिजली गिरती है और रक्तपात भी होता है ॥३१॥ 


विछम्बी--.. 
विलम्बवत्सरे भूषाः परस्परविरेधिनः । 
अजापीडा त्वनछत्व॑ तथापि सुखिनो जनाः ॥३२॥ 
जिस वर्ष विछम्बी नाम का संवत्‌ पड़ता है तो राजाओं में परस्पर विरोध 
बढ़ जाता है। प्रजा को तकछीफ विशेष होती है। रब चीजें म हँगी हो जाती 
हल वी विकारों 26 
विकायव्दउखत्ा लोकाः सरोगा वृष्टिपीडिताः । 
पर्णसस्यफल स्वल्पं बहुल चापर॑ फलम ॥३३॥ 
जिस वर्ष विकारी नाम का संवत्‌ पड़ता है तो उस साल सभी छोग रोगी 


विशेष हो जाते हैं । अति वृष्टि से भी क -क 

ओर-और कामों में छोगों को अच्छा 99 ५ । रो रे हे, जि 

; !' _ का ; शनरो आर 
अपरीबत्सरे पूर्णा धरा सम्याधेवृष्टिमि: । 
जनाश्च सुखिनः सर्वे 


राजानः स्युविवैरिण: [[२४॥॥४ 
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भाषाथंसहित १३: 


जिस साछ शवेरी नाम का .संवत्‌ पड़ता है तो पृथ्वी धान्य से भरी-पूरी 
रहती है, आर्थिक अवस्था सुधरी होती है, वृष्टि भी अधिक होती है, साधारण: 
लोग सुखी रहते हैं और राजाओं का तो कोई शत्रु होता ही नहीं ॥३४॥ 
प्लछव-- 
प्लवाब्दे निखिला थात्री वृष्ठिभिः परिपूरिता | 
प्रभवनति तथा रोगव्याकुला त्वीतिभीतिभिः ॥३५॥ 
जिस वर्ष प्छव नाम का संवत्‌ पड़ता है उस साछ सारी पृथ्वों जलमयी 
हो जाती है। तरह-तरह के रोग होते हैं और भूमि दुभिक्ष तथा भय सेः 
व्याकुछ रहती हैं ॥२०॥ 
शुभकृत्‌ू-- 
शुभकृद्वत्सरे प्रथ्वी राजते विविधोत्सगः । 
आतडझ्चौराभयदा राजानः समरोत्सुकाः ॥३६॥ 
जिस साल शुभक्ृत्‌ संवत्सर पड़ता है, उस समय पृथ्वी विविध प्रकार के 
उत्सवों से सुशोभित हातो है। न किसी को किसी तरह का आतंक रहता है. 
और न चोर हो सताते हैं। हाँ, राजे लड़ाई के छिए उत्सुक रहते हैं ॥३६॥ 
शोभन-- 
शोभने वत्सरे थात्री प्रजानां रोगशोकदा | 
तथापि सुखिनो लोका बहुसस्यार्धवृष्टयः ॥३७॥ 
शोभन नाम के संवत्सर में प्रथ्वी भर में रोग-शोक विशेष दिखाई 
देता है। फिर भी वर्षा अच्छी होने और अन्न विशेष होने से छोग सुखी हा: 
रहते हैं ॥३७॥ 
क्रोधी -- 
क्रोध्यब्दे व्वखिला लोकाः क्रीमलोभपरायणाः । 
ईतिदोपेण सतत मध्यसस्याणेवृष्टयः ॥३८॥ 
क्रोधी नाम के संवत्सर में संसार के सब छोग क्रोध और छोभ के आश्रित 
हो जाते हैं। टिड्ठी आदि दोष से इस साछू अन्न कम उत्पन्न होता है और वृष्टि: 
भी मामूछो ही होती है ॥३८॥ 
विश्वावसु -- 
अब्दे विश्वावसोः शश्वद्घोररीगा धरासु च। 
सस्यार्धवृष्टयो मध्या भूपाला नातिमृतयः ॥३६॥ 
विश्वावसू संवत्‌ में पूरे वर्ष भर भयानक रोगों का आक्रमण होता है ॥ 


३४ बहज्ज्यो तिषसार 


अन्न कम होता है, वृष्टि भी कम ही होती है, यहाँ तक कि राजे भी वन के 
लिए दु:खी रहते हैं ॥३ 
शाम १ 
पराभवाव्दे राजानों युद्धचन्ते सह शचुमिः | 
आमयाः क्षुद्रसस्यानि ग्रभ तान्यल्पवृष्टयः ॥४०॥ 
पराभव नाम के संवत्सर में राजे अपने-अपने शत्रुओं स छड़ते हैं; रोग 
भी थोड़ा-बहुत फैछ जाता है। तुच्छ अन्न ज्यादा हीता है। वृष्टि कम होती 


है ॥४०॥ 
प्छवग-- 


प्लवड़ाव्द मध्यवष्ट शेगचोराकुला धरा | 


अन्योन्यसमरे भ पा: शत्रुभिह तभ तयः ॥७ १॥ 
प्छवंग नाम के संवत्सर में साधारण वृष्टि होती है । पृथ्वी रोग और चारा 
से व्याकुछ रहती है, राजे आपस में छड़कर कंगाछ हो जाते हैं ॥४१॥ 
कोलछक -- 
कीलकाब्दे त्वीतिमीतिः ग्रजाक्षोमः नृपाय भीः | 
तथापि वड़्ते लोका समा धान्याधवृष्टयः ॥४२॥ 
कीछक नाम के संवत्सर में अकाछ का भय रहता है। प्रजा में राजा की 
त्तरफ से और राजा को प्रजा से भय तथा क्षोभ दोनों होते हैं। फिर भी 
साधारण तोर से वृष्टि अच्छी होने और अन्न सस्ता रहने के कारण छोग 
उन्नति करते हैं ॥४२॥ 
: सोम्य--- 
सोम्याव्दे व्वखिला लोका वहुसस्याध्वृष्टिमिः | 
विवारिणी धराधीशा विग्राश्चान्थ्परम्परा: ॥७३॥ 
सोम्य नाम के संवत्‌ में सब छोग अन्न अधिक होने, सस्ती का समय रहने 
और वृष्टि अच्छी होने के कारण प्रसन्न रहते हैं। राजाओं के वर नहीं रह 
जाते और ब्राह्मण अन्धपरम्परा के अनुसार चलते रहते हैं ॥४३॥ 
साधारण -- 
साधारणाव्दे बुण्यद्ध भय च मरणं सतः । 
मध्यमम्पद्धरा थ्रीशाः ग्रजाः स्य॒ुः स्वस्थचेतसः ॥४४॥ 
साधारण नाम के संवत्सर में वृष्टि आधी होती है । साधु छोगों में किसी- 
'त-किसी तरह का आतंक छाया रहता है । धनियों को मामूछी आमदनी होती 
है और प्रजा प्रसन्न रहती है ॥४८॥ 





भाषाथसहित श्ष्‌ 


विरोधकृत्‌-- 
विरोधक्रदृ॒त्ससे तु परस्परविरोधिनः | 


सब जनता नृपाश्चैव मध्यसस्याधंवृष्टयः ॥४५॥ 
विरोधकृत्‌ नाम के संवत्सर में परस्पर विरोध बढ़ जाता है। दुनियाँ के. 
साधारण आदमियों से छेकर राजाओं तक में मनमुटाव पैदा हो जाता है। 
अन्न का मुल्य मध्यम रहता है और वृष्टि भी मध्यम ही होती है ॥४५॥ 
परिधावी -- 
भपाहवोी महारोगो मध्यसस्थाधंवृष्ठयः । 
दुःखिनो जन्तवः सर्वे वत्सरे परिधाविति ॥४६॥ 
परिधावी नाम के संवत्सर में राजाओं में युद्ध होता है । रोग फै छ्ता है। 
अन्न का भाव मध्यम रहता है। वृष्टि भी साधारण होती है और सभी छोग 
दुःखी रहा करते हैं ॥४६॥ 
प्रमाथी--- 
प्रमाथिव॒त्सरं तत्र अध्यसस्याधंबृष्टथः | 
अ्रजानां जावदुःखं स्थात्‌ समात्सयां: क्षितीश्वराः ॥४७॥ 
प्रमाथी नाम के संवत्सर में अन्न का भाव मध्यम होता है और वृष्टि 
भी मध्यम होती है। छोग दु:खी रहते हैं और राजाओं में ईष्या बढ़ 
जाती है ॥४७॥ 
आननन्‍्द--- 
आनन्दाब्देडखला लोकाः सर्वदानन्दचेतसः | 
राजानः सुखिनः सर्व बहुसस्याय॑बष्टिमिः ॥2८॥ 
आनन्द नाम के संवत्सर में सभी छोग सुखी रहते हैं। राजे भी सुखी 
रहते हैं । अन्न खूब होता है । वृष्टि भी अच्छी होती है ॥४८॥ 
राक्षस 
स्वस्वकार्य रताः सर्वे मध्यसस्याधेवष्ठयः | 
राक्षसाव्देडखिला लोका राक्षसा इब निष्क्रियाः ॥४६॥ 
राक्षस नाम के संवत्सर में सब छोग अपने-अपने काम में छगे रहते हैं । 
अन्न का भाव मध्यम रहता है और वृष्टि भी मध्यम होती है और इस वर्ष 
में सब छोग राक्षसों के समान आछ्सी होकर कोई सराहनीय कार्य नहीं 
कर पाते ॥४१९॥ 
नलछ-- 


[कक 


नलाव्द सध्यसस्यार्धवष्टिमिः प्रवरा धरा | 
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नृपसंक्षीभसंजाता. भ रितस्करभीतयः ||५०॥ 
नल नाम के संवत्सर में साधारंण वृष्टि होने और साधारण तौर से अन्न 
होने से पृथ्वीतछ के सब छोग मजे में रहते हैं । राजाओं में क्षोभ बढ़ जाता 
है और चोरों का भय रहा करता है ॥५०॥ 


/३/( पिंगछ-- े 
पिंगलाब्द्‌ त्वीतिभीतिमध्यसस्याघवृष्टयः । 


राजानो विक्रमाक्रान्ता झुझ्ते शत्रवों धराम्‌ ॥४१॥ 
पिंगलछ नाम के सम्व॒त्‌ में अकाल का भय बना रहता है। अन्न और वृष्षि 
मध्यम होती है। राजाओं में लड़ाई होती है और शत्रुगण प्रथ्वी पर राज्य 


करते हैं ॥५१॥ 
काल-- 


वत्सरे कालयुक्ताख्ये सुखिनः सबंजन्तवः | 
सन्त्यथापि च सस्यानि अचुराणि तथा गदाः ॥५२॥ 
काल नाम के संवत्सर में सदा जीव सुखी रहते हैं। अन्न खूब होता है | 
साथ ही बीमारियाँ भी विशेष होती हैं ॥५२॥ 


सिद्धार्थ -- 
सिद्धाथवत्सरे मपा ज्ञानवेराग्यभागिनः | 
» सम्पूणा वस॒ंधा भाति बहुसस्याधवाष्टरोभा: ॥५३॥ 


सिद्धार्थ नाम के संवत्सर में राजा तथा प्रजा इन दोनों में ज्ञान-वराग्य- 
का प्रकाश दिखाई देता है। सारी प्रथ्वी विशेष अन्न से पूर्ण होने के कारण 
सुन्दर दीखती है ॥५३॥ 
' राद्र + 
रोद्राब्द नृपसंमत-संक्षोभवलेश-भागिनः | 
सतत त्दखिला लोका मपा मध्यसस्याघवश्यः ॥५४॥ 
रौद्र नाम के संवत्सर में प्रजा को राजा की तरफ से क्षोमर तथा क्छश' 
ज्यादा मिलता है। अन्न मध्यम उत्पन्न होता है और मब्यम ही वृष्टि भी. 
होती है ॥५४॥ 
दर्मति-- 
दुत्यव्दखला लोका मपा दुर्मेतय+ सदा | 


तथाप सूखिनः सब संग्रामाः साॉन्‍्त चेंदांप ॥४४॥ 
दुर्मात नाम के संवत्सर में राजा और प्रजा की बुद्धि अ्रष्ट हो जाती 
यद्याप इस वर्ष छड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, फिर भी लोग सुखी रहते है ॥५५७ 


/ पर 
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दुत्दु भी--- 
स्वंसस्ययुता धात्री पालिता धरणोधरोः । 
पू्वेदेशविनाशः स्यथादस्मिन टुन्दुभिवत्सरे ॥|५६॥ 
दुत्दुभी नाम के संवत्सर में पृथ्वी सब प्रकार-के धान्य से पूर्ण रहती है 
और राजे शासन अच्छा करते हैं। किन्तु पूर्व देश का विनाश हो जाता 


है ॥ ५६॥ 
रुधिरोदगा री-- 


आहवे निहताः सर्व भूपा रोगेस्तथा जनाः | 
यथाकथश्विज्जीवन्ति. रुधिरोद्गारिवत्सरे ॥|५७॥ 
रुधिरोदुगारी नाम के संवत्‌ में सब राजे छड़ाई से ध्वस्त हो जाते हैं 
और प्रजा रोग से मर मिटती है। छोग किसी तरह जीवन की रक्षा कर 


पाते हैं ॥ ५७ ॥ 
रक्ताक्षी-- 


रक्ता क्षिवत्सरे सस्यबृद्धिव शिरनुत्तमा । 
प्रक्षे। सबदाउन्योन्‍्यं राजानो रक्तलोचनाः ।|४८॥ 
'रक्ताक्ष नाम के संवत्सर में साधारण वृष्टि होती है। इस वर्ष भर में 
हमेशा राजे आँख छाछ क्रिये एक दूसरे को देखते हैं ॥ ५८ ॥ 
क्राधन--- 
क्रोधनाव्दे मध्यवरष्टि: सदंदेशे च ब्ृष्ठयः । 
सम्पूर्णमतरे सर्वे भूषाः क्रोधपरायणाः ॥५६॥ 
क्रोधन नाम के संवत्सर में वृष्टि तो साधारण होती है, पर होतो सर्वत्र है। 
इस वर्ष राजा और प्रजा सभो छाग क्रोधपरायण रहते हैं ॥ ५९ ॥ 
क्षय-- 
कार्पास-गन्ध-तेलेक्षु-मधु-सस्यविनाशनम्‌॒ । 
क्षीयमाण|श्रापि नशा जीवन्ति क्षयवत्सरे ॥६०॥ 
क्षय नाम के संवत्‌ में रूई, सुगन्ध की चोजें, तेल, ऊख, शहद और 
अन्न नष्ट हो जाता है। इस तरह विनष्ट होते हुए किसी प्रकार इस वर्ष छोग 
| ॥ ६० ॥ 
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अयन-- 


मकरादिकषटभस्थे स्तर्य सोॉम्यायनं तथा | 
कर्कांदिराशिपटकस्थे बुधेयाम्यायनं स्मृतम ॥। ?॥ 


मकर आदि ६ राशि में सूर्य के रहने से सौम्यायन और कक आदि ६ 
राशि में याम्यायन कहलाता है ॥ १ ॥ 


गोलछज्ञान -- 
मेषादिरा शिपटके च सोम्यगोलः ग्रकीतितः । 
८५ 65 कक ५ 
तुलादिराशिपटके तु याम्यगोलस्तथेव च ॥२॥ 


मेष आदि ६ राशि सौम्य गोछ और तुछा आदि ६ राशि दक्षिण गोरू 
कहलाता है ॥ २॥ 
ऋतुज्ञात -- 


मगादिराशिदयमा नुभोगात्‌ पडतेवः स्युः शिशिरो वसन्‍्तः | 

ग्रीष्मथ वर्षा शरत् तदद्भमनतनामा कथितोडपि पह्ठः ॥३॥ 

मकर और कुम्भ में सूय के रहने पर शिशिर; मीन, मेष में वन्त; वृष 
मिथुन में ग्रीष्म; कक, सिंह में वर्षा; कन्या, तुला में शरदु; वृश्चिक, धनु में 
हेमनत ऋतु होता है ॥ ३॥ 


अथ मासभ्रकरण 


मासास्तु व्यवहाराथ चतुर्धा परिकीतिताः । 
दर्शादर्शावधिश्च्ानद्रः संक्रान्ट्या सौर उच्यते ।॥१॥ 
नाक्षत्रों भदिनरेव सावनः सावनेदिनेः । 
मेषादिस्थे रवो यी यो मासश्रान्द्रः प्रपूर्यते |॥२॥ 
राशीनां द्वादशत्वात्त चेत्राद्या द्वादशेव हि। 

३० दिन (अहोरात्र) का एक मास होता है, वह चार प्रकार का है--जैप्ते 
अभनावस्या से अमावस्या तक ३० तिथियों का चान्द्रमास तथा संक्रान्ति से 
सक्रान्ति तक सौर मास | नक्षत्र दिन से ३० दिन का नाक्षत्र मास और .३० 
सा4न दिन का सावनमास होता है। मेषादि द्वादश राशियों में सू्य के रहने 
से जा-जा चान्द्रमास पूरा होता है वही चैत्रादि नामसे १२ मास होते है॥ १-२॥ 


भाषाथंस हित १९ 
मासनाम--- 
मासश्चत्रथ. वेशाखो ज्येप्ठश्नापाद्संज्ञकः ॥३॥ 
श्रावणश्चेव भाद्राख्य आश्विनः का्तिंकस्तथा | 
मार्गशीपथ॒ पोषश मावश्च फाल्गुनस्तथा ॥४॥ 
चैत्र, वशाख, ज्येष्ट, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कारतिक, मार्गशोष॑ं, 
पौष, माघ ओर फाल्गुन ये बारहों महीनों की संज्ञा है ॥ ३-४ ॥ 
अधिकमास-- 
यस्मिन चान्द्र न संक्रान्ति:! सोडधिमासो निगद्यते । 
तत्र मंगलकार्याण नेब कुर्यात्‌ु कदाचन ॥५॥ 
जिस चान्द्रमास में सूर्य को संक्रास्ति न हो वह अधिमास कहलाता है, 
उसमें कदापि विवाहादि शुभ काय न करें ॥ ५ ॥ 
अधिक (मल) मास पछटने के समय-- 
द्रान्रिशता गतेमसेदिने! पोडशमिस्तथा | 
वटिकानां चतुष्केण पतत्येक्रोईधिमासकः ॥६॥ 
मध्यम सौरमान से ३२ माप्त १६ दिन ४ घड़ी पर एक-एक अधिमास 
हुआ करता है ॥ ६॥ 
क्षयमास--- 
यस्मिन्‌ मासे हिसंक्रान्तिः क्षयमासः स कथ्यते | 
तस्मिन्‌ शुभानि कार्याणि यत्नतः परिवजयेत ॥७॥ 
जिस चान्द्रमास में सूय की दो संक्रान्ति हो गह क्षयमास होता है, उसमें 
हभ कार्य वर्जित है ॥ ७॥ 
| विशेष-- 
तिथ्य्र॑ ग्रथमे पूर्वो ढ्वितीयडर्ध तथोत्तरः । 
मासाविति वृधेज्ञयी क्षयमासरथ मसध्यगों ॥८॥ 
क्षयमास में तिथि के पूर्वाध में पृुवमास और तिथि के उत्तराध॑ में अग्निम- 
मास जानना चाहिये। अर्थात्‌ क्षयमास में तिथि के पुर्वार्ध में किश्ली का मर- 
णादि हो तो उसकी एक्रोहिष्टादिक क्रिया उस मास की उसी तिथि में और 
उत्तराध में मरणादि हो तो अग्निम माप्॒ष में उसका मरण समझा जायेगा तथा 
अग्रिम मास में ही उसको एकोहिष्टादि क्रिया होगी ॥ ८ ॥ 


२० 
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अधिमास जानने की रोति--- 
शाकः पड़सभूपकेविरहितो नन्‍्देन्दुभिभाजितः 
शेषेञनी च मधुः शिवे तदपरो ज्येष्टोउ्म्बरे चाउके । 
आपषाढो नृपतो नभश्र शरके विश्वे नभस्यस्तथा 


बाहों चाश्विनसंज्ञको म्ुुनिवरेः प्रोक्तोड्घिमासः क्रमात्‌ ॥६॥ 


शाके की संख्या में १६६६ घटाकर होष में १९ के भाग देने से ३ शेष बचे 
तो चेत्र, ११ शेष बचे तो वेशाख, १० या ८ शेष बचे तो ज्येष्ठ, १६ शेष बचे 
तो आषाढ़, ५ शष में श्रावण, १३ शष में भाद्रपद, और २ दंष बचे तो 
आश्चिन में अधिमास समझना। अन्य शेष बचे तो उस ज्ञाके में अधिमास 
नहीं कहना चाहिये ॥ ९ ॥ 

उदाहरण-- शाके १८८० में अधिमास देखत्ता है तो इसमें १६६६ घटाने से 
२१४ बचा इसमें १९ के भाग देने से शेष ५ बचता है, अतः श्रावण में अधिमास की 
सम्भावना समझनी चाहिये । 


शाके में अधिमास जानने का चक्र-- 


शाके अधिमास | शाकं अधिमास दाके अधिमास 
१८८० श्रावण १९१० अज्येष्ठ १९४० ज्यष्ठ 
१८८३ ज्येष्ठ १९१३ बेशाख १९४२ आश् विन 
१८८५ आश्विन १९१५ भाद्रपद १९४५ श्रावण 
१८८८ श्रावण | १९१८ आपाढ़ १९४८ ज्येष्ठ 
१८९१ आपषाढ़ १९२१ अज्येष्ठ १९५० कारतिक 
१८९४ वेशाख १९२३ आश्विन १९५३२ भाद्रपद 
१८९६ भाद्रपद १९२६ श्रावण १९५६ आणषाढ़ 
१८९९ आपषाढ १९२९ ज्येष्ठ १९५९ ज्येष्ठ 
१९०२ ज्येह्ठ १९३२ वैशाख १९६१ आईदिवन 
१९०४ आश्विन, फाल्गुन | १९३४ भाद्रपद १९६४ भाद्रपद 
६००७ श्रावण १९३७ आपाढ़ १९६७ ज्येष्ठ 
पक्षे-- 


शुक्छ और दूसरा क्ृष्णपक्ष कहछाता है ॥ १० ॥ 








भासे शुवलश्व॒कृष्णश्च दो पक्षों परिकीतितों । 
सायं दृश्विधुः शुक्लः क्रृष्ण: पश्लोड्परः स्मृतः ॥१०॥ 
एक मास में दो पक्ष होते हैं, जिसमें सायंकाछ से ही चन्द्रमा रश्य हो वह 
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5 ४७ 


अथ तिथिप्रकरणम्‌ 
तिथिनाम/ -- 
प्रतिपच्च॒ द्वितीया च वृतीया तदनन्तरम्‌ । 
चतर्थी पश्चमी पष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा ॥१॥ 
नवमी दशमी चेकादशो च॑ ढादशी तथा । 
त्रयोदशी ततः श्रोक्ता ततो ज्ञेया चतुदशी ॥२॥ 
तिथिः पश्चदशी शुक्‍्ले पूर्णिमा परिकीत्यते । 
कृष्णे पञश्चदशी या च साअ्मावास्या निगद्यते ॥३॥ 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, पंचमी, पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, तवमी, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुद्दशों और पंचदशी, (शुक्तपक्ष की 
पञ्च॒दशी पूणिमा और कृष्णपक्ष की पत्चदशी अमावस्या कहलाती है) ॥१-३॥ 
तिथियों के स्वामी-- 
तिथीशो5ग्निरविधिगोरी गणेशोड्हिंगुहो रविः। 
शिवो दुर्गान्‍्दकों विश्वे हरि: क्रामः शिव: शशी ॥४॥ 
प्रतिपदा के अग्नि, २ के ब्रह्मा, ३ के गौरी, ४ के गणेश, ५ के सपे, ६ के 
कारतिकेय, ७ के सुयं, ८ के शिव, ९ के दुर्गा, १० के यम, ११ के विद्वेदेव, 
१२ के विष्णु, १३ के कन्दपे, १४ के महादेव, १५ के चन्द्रमा और अमावस्या 
के स्वामी पितर भी हैं ॥ ४ ॥ 
तिथि को नन्दादिक संज्ञा-- 
नन्‍्दाख्या प्रतिपत्‌ पष्ठी तथा चेकादशी स्मृता । 
भद्रासंज्ञा ह्वितीया च सप्तमी द्वादशी तथा ॥५॥ 
जयाख्या च _व॒तीया स्यादश्मी च॒ त्रयोदशी । 
तथा रिक्ता चतर्थी च नवमी च चतुदशी ॥६॥ 
पूर्णा पश्चदशी प्रोक्ता पश्चमी दशमी तथा | 
एवं पश्चविधास्तिथ्यो.. नामतुल्यफलप्रदाः ॥७॥ 
दोहा--प्रतिपद और एकादशी, षष्ठी नन्‍्दा जान । 
दूज, सप्तमी, ढ&दशी, ये भद्रातिथि मान ॥ ५॥ 
जया तृतीया अष्टमी, त्रयोदशी ये तीन । 
नवमी चौथ चतुदशी, है रिक्ता फलहीन ।। ६ ॥ 


कर बृहज्ज्यो तिषसार 


पंचदशी अरु पंचमी, दशमी पूर्णा नाम ! 
सत्र तिथियों के नाम सम, जानो फल परिणाम ॥ ५-७ ॥ 
अथ ननन्‍्दादि तिशियों के कतंव्य--- 
नन्‍्दास चित्रोत्सबवास्तुतन्त्र क्षेत्रादि कुरबीत तथैत्र नृत्यम्‌ । 
विवाहभूपाशकटा ध्वया ने भद्रासु चेंतान्यपि पौष्टिकानि ॥८॥ 
नन्दाततिथि में चित्रकर्म, उत्सव, वास्तु, तन्‍त्र, खेती, नाच-तमाशा, विवाह 
तथा गाड़ी आदि वाहनों पर चढ़ना शुभ है। भद्रातिथि में उपरोक्त कारय॑ 
शुभ है तथा पोष्टिककर्म भी करे ॥ ८ ॥ 
जयाझखु संग्रामबल्ोपयोगिकार्याणि सिद्धयन्ति विनिमितानि । 
रिक्तासु तद्धद्ठधबन्धनादि विषाग्निशख्राणि च यान्ति सिद्धम ॥६॥ 
जयातिथि में संग्राम के छिए उपरोक्त कार्य सब विद्ध होते हैं तथा रिक्ता 


में त हैं बेन्धन आदि, विष अग्नि सम्बन्धी और शस्त्र बनाये हुए शभ 
होते ]0९॥॥] दर 
(5 


“जा मांगल्यविवाहयात्रासपौष्टिक शान्तिककर्म कार्य । 
५ | कर ४ ६0-7-४7----+>-- 0 
सदव दश पपेतकस मकध्या नानन्‍याह दत्याच्छुभमज्ञलान ॥१०॥ 
पर्णातिथि में माज्ल्य, विवाह, यात्रा तथा पौष्टिक सहित शांतिकम करे 
परत अमावस्या में केवछ पितृकमं छोड़कर और कोई कार्य न करे ॥| १० ॥ 
है अमावस्या के भेद हे 
सिनीवाली-कुहमेदादमावास्था ढ्रिघा भवेत्‌ । 
सा दष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुद्ः ॥११॥ 
._ 3 नस्या के दो भेद हैं जिसमें चन्द्रमा की कछा दृष्ट हो वह सिनीवालछी 
ओर जिसमें चन्द्रमा की कछा नष्ट रहे वह कुह्ठ कहलाती है ॥ ११ ॥ 
सत्‌-असत्तिथियाँ-- 
ढादशो चंव दशश्च रशिक्ता पष्ठी तथाब्ट्मी। 
असत्तिथ्यों बुध: प्रोक्ताः शेषाः सत्तिथयः स्मृता: ॥१२॥ 
*९, २०, ४, ९, १४, ६, ८ ये असत्तिथियाँ हैं और बाकी (की 
3, 5०, ९१ १३, १५) ये सत्तिथियाँ हैं ॥ १२ ॥ 
पवदिन -- 
अमावास्याष्टमी चेच पूर्णिमा च चतुदंशी । 
एतानि पश्च पर्वाणि रविसंक्रान्तिगं दिनम्‌ ॥१३॥ 


अमावस्या, अष्टमी पूृणिमा, चतुर्दशी, रविसंक्रान्ति का दिन ये ५ पर्व 
दिनि हे ॥ १३ ॥ हु 
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तिथि की संज्ञा आदि जानने का चक्र- 











| । १ २ रे ५्‌ 
हू नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण 
स्वामी अग्नि ब्रह्मा गौरी गणेश सप॑ रा 
छुवल अशुभ 
कृष्ण शुभ 
तिथि द्‌ ७ ८ ९ १० 0 
संज्ञा | नन्‍दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा 
स्वामी | कारतिकेय सूय शिव | दुर्गा यम 3४ 
शुवल्ल मध्यम 
कृष्ण मध्यम 
तिथि 00 00 420 0० | ३० 
संज्ञा | ननन्‍दा भद्रा । जया |. रिक्ता & बृर्णा* वर्ण. 
स्वामी | विश्वे । विष्णु कंदर्प । शिव चन्द्र | पितर 
कि 7० आप/ जद 00 शुभ 070 80, 
कृष्ण ० अशुभ 0 
अथ सिद्धियोग--- (008 


शुक्र ननदा बुध भद्रा शनो रिक्ता कुजे जया। 
गुरौ पूर्णा च देवशैः सिद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥१४॥ 
शुक्र में नन्‍दा, बुध में भद्रा, मज्ल में जया, शनि में रिक्ता और गुरुवार 
में पूर्णा होने से सिद्धि योग होता है ॥ १४ ॥ 


२४ बृहज्ज्यौतिषसार 
अथ अमृतयोग--- 
रबी सोमे तथा पूर्णा कुजे भद्रा गुरौ जया । 
तथा बुध शनी नन्‍्दा शुक्र रिक्तामृताउह्या ॥१४॥ 
रुवि और सोम में पूर्णा, मद्भछ में भद्रा, बृहस्पति में जया, गक्रमें रिक्ता 
तथा बुध और शनि में नन्‍्दा ये अमृतयोग हैं ॥ १५ ॥ 
अथ अमृत और मतान्‍्तर से मृत्यु योग--- 
नन्‍्दा रो छुजे चेव भद्रा भार्गवसोमयोः । 
बुध जया गुरो रिक्ता शनौ पूर्णा च सृत्युदा ॥१६॥ 
._ रविआर मज्ूल में नन्‍दा, शक्र और सोम में भद्रा, बुध में जया, बृहस्पति 
म॑ रिक्ता, शनिवार में पूर्णा ये अम्नृत तथा मतान्‍्तर से मृत्युयोग हैं ॥ १६ ॥ 
तिथियों में वज्यं-- 
तल॑ विवजयेतू पष्छ्यामएम्यां मांसमेव च। 
क्षेरक्रिया चत॒देश्यां दर्श ख्रीसेबनं तथा ॥१७॥ 
पष्ठी में तेछ, अब्टमी में मांस, चतुदंशी में क्षौर, अमावस्या में सत्री-प्रसंग 
न करे ॥ १७ ॥ 
दोष परिहार-- 
शनों पष्ठचां रुखत॑ तैल॑ महाष्म्यां पलाशनम | 
क्षीेरं शुब्लचतुदंश्यां दीपमाल्यां च मेथुनम |१८॥ 
शनिवार में षष्ठी हा तो तँछ छगाने में, आश्चिन शुक्छ महाष्टमो में मांस 
खाने में, शक्लपक्ष को चतुदंशी में क्षौर कराने में और दीपमाछिका की 
अमावस्या में स्त्री संभोग करने में दोष नहीं है ॥ १८ ॥ !। 
अथ दग्ध तिथि-- 
मीने चापे द्वितीया च॑ चतुर्थी वृषकृम्भयो: । 
मेषकऊ्ंटयो: पष्ठी कन्‍्यायां मिथुनेड््मी ॥ १६॥ 
दशरमी वृश्चिके सिंहे द्वादशी मकरे तुले। 
एताश्च तिथयो दम्धाः शुभे कर्मणि वजिताः ॥२०॥ 
.. मीन और धनुराश्षि में सूर्य रहें तो द्वितीया, वृष कुम्भ में ४, मेष कके 
९ कन्या प्रिथुन में ८, वृश्चिक सिंह में १०, मकर तुला में १२ ये दग्ध 
तिथियाँ शुभ काय में वर्जित हैं ॥ १९-२० ॥ 
इति तिथिप्रकरणम्‌ । 


भाषाथंसहित र५ 


अथ नक्षत्र अरकरण 
नक्षत्रों के नाम--- । 
अश्विनी,भरणी, कृत्तिका,शेहिणी, सगशिरा,आद्रो,पुन्वेसु, पुष्य, 
अश्लेषा, मवा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, अनुराधा,ब्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढा, उत्तरापढा,(अभिजित्‌)& 
श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, पूर्दाभाद्रपैदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती । 
अ श्विन्यादि नक्षत्रों के स्वामी-- 
े जे ८ ८ ८ ० 
दस्तो यमोड्नलो ब्रह्मा शशी रुद्रोडदितिगुरुः । 
(९ 6५ “- ९ 6 
सपेश्च पितरश्चेव भगश्चाथोड्यमा रविः ॥१॥ : 
त्वष्ठा वायुश्च श॒क्राग्नी मित्रः शक्रश्च राक्षसः | 
जलं विश्वे विधिश्चेव दिष्णुश्च वसुरम्बुजः ||२॥ 
८ 
अजपादस्त्व हिबुध्ल्यः पृषा चेते यथाक्रमम | 
अश्विन्यादिकभानां हि. स्वामिनः परिकोतिताः ॥३॥ 
अश्विनी के स्वामी दस््र ( अश्विनी कुमार *, भरणो के यम, क्लत्तिका के 
अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चन्द्रमा, आद्द्रा के शिव, पुनवंसु के अदिति, 
पुष्य के गुरु, इछेषा के सप॑, मधा के पितर, पूर्वाफाल्युनो के भग (सूर्य विशेष), 
 उत्तराफाल्गुनो के अयंमा (सूर्य विशेष), हस्त के रवि, चित्रा के त्वष्टा, स्वाती 
के वायु, व्रिशाखा के इन्द्र और अग्नि दोनों, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इल्द्र, 
मूल के राक्षस, पूर्वाषाढ़ के जल, उत्तराषाढ़ के विश्वेदेव, अभिजित्‌ के विधि, 
श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिषा के वरुण, पुर्वाभाद्रपदा के अजपाद, 
उत्तराभाद्रपदा के अहिर्ब॑ ध्न्य, रेवती के स्वामी पूषा हैं ॥ १-३ ॥ 
अथ नक्षत्रों की ध्रुवादि संज्ञा-- 
उत्तरात्रयरोहिण्यी भास्करथ ध्रुव स्थिस्स | 
तत्र स्थिर बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्ध ये ॥४॥ 
तीनों उत्तरा, रोहिणी और रविवार ये श्रुव और स्थिर संज्ञक हैं, इनमें 
स्थिर कार्य बीजवपन, शान्ति, बगीचा लगाना और आदि शब्द से मृदुसंज्ञ 
नक्षत्रोक्त कम सिद्ध होता है ॥ ४॥ | 


कला 


% टिप्पणी--ताराविचार, राशि विचार आदि में अभिजित्‌ की गणना नहीं होती 
है इसलिये नक्षत्र की संख्या २७ ही प्रसिद्ध है। कहा भी है, “उत्तराषाढतुर्याश: श्रुति- 
पत्चद्शांशक: । कथित: चाभिजिन्मानं पुराणगणकोत्तमै:॥” अर्थात्‌ उत्तराषाढ़ के अंतिम 
चतुर्थाश श्रवण के पंचदर्शांश अभिजित्‌ का मान है । 


२६ बृहज्ज्यों तिषतप्तार 


स्वात्थादित्य श्रुतेख्लीणि चन्द्रश्चापि परं चलम्‌ । 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहों वाटिका गमनादिक्रम्‌ ॥५॥ 

: स्वातो, पुनर्वंचु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और सोमवार ये चर और 
चल संज्ञक हैं, इनमें हायी आदि पर चढ़ना, वाटिका छगाना, यात्रा करना, 
- आदि दाब्द से छघुयंज्ञक नक्षत्र में कहा हुआ कर्म भो शभ है ॥ ५ ॥ 

प्वात्रय॑ं याम्यमघे उग्र क्ररं कुजस्तथा । 
तस्मिन घाताग्निशाव्यानि विषशस्रादि सिद्धयति ॥६॥ 
तीनों पूर्व (पूर्वाफाल्गुनी, पुर्वाषाढ़, पूर्वाभाद्र), भरणो, मघा और मछझ्ठल- 
वार ये उग्र, क्ररसंज्ञक हैं, इनमें घात कम, अग्निदाह, शठता, विष सम्बन्धी 
कम, शस्त्र आदि शब्द से दारुण नक्षत्रोक्त कम शुभ हैं ॥ ६॥ 
विशाखाग्नेयमे सोम्यो मिश्र॑ साधारणं स्म्ृतम्‌ । 
तत्राउग्निकाय मिश्रश्च वृषोत्सगादि सिद्धये ॥७॥ 
विशाखा, क्ृत्तिका और बुधवार ये मिश्र और साधारण भज्ञक हैं, इनमें 
अग्नि सम्बन्धी कर्म, पिश्चित कार्य, वृषोत्सर्ग आदि शब्द से उग्र नक्षत्रोक्त कम 
शुभ हैं ॥ ७ ॥। १ (५8; 
हस्ताश्रिपुष्याभिजितः क्षेत्र लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिनू पण्यरतिज्ञानं भूषाशिल्पकलादिकम्‌ ॥८॥ 
हस्त, अश्विनों, पुष्य, अभिजित्‌ और गुरुवार ये क्षि प्र और छघुसंज्ञक हैं, 
इनमें दुकान, रति, ज्ञान, शिल्प ( चित्रकारी ) कछा कम॑ आदि और चर 
नक्षत्रोक्त कम शभ हैं ॥ ८ ॥ 
2५४७० फट पट >> थ्‌ 
मृगान्त्यचित्रा मित्रक्ष मृहु मेत्र मृदस्तथा | 
तंत्र गीताम्बरक्रीडामित्रकायं. विभूषणम्‌ ॥६॥ 

" मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार ये मृदु और मैत्रनामक 

हैं। इनमें गीत, वस््र क्रीड़ा, मित्र के कार्य, भूषण धारण करना शुभ है ॥९॥ 
मूलन्द्राद्राहिम॑ सौरिस्तीक०णं॑_ दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारघातोग्रभेद: पशुदमादिकम्‌ ॥१०॥ 

5 मूल, ज्येष्ठा, आंद्रा, इछेषा और हानिगर, ये तीक्षण और दारुण संज्ञक 
/ इनमें अभिचार, घात, पापकर्म, चुगछपन, पशुओं को शिक्षा आदि शब्द से 
बन्धन आदि शभ होते हैं | १० ॥ ४ 

नक्षत्रों की अन्धादि संज्ञा - 
अन्धाक्ष वसुपृष्यधातजलभद्गीशायमान्त्याभिधं 
“दाक्ष राबविश्वमित्रजलपाश्लेपाश्वि चान्द्रं भवेत्‌ । 


भाषाथंसहित २७ 


मन्दाक्ष॑ शिवपित्रजकचरणत्वाष्ट्रेन्द्रविध्यन्तकम । 
० 6 ८५ े ”&« (६ 
स्वक्ष॑ स्वात्यदितिश्रवोदहनभाहिबुध्न्यरक्षोमगम ॥११॥ 
धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, रेवती, 
ये अन्धसंज्ञक हैं। हस्त, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, शतमिषा, आइलेषा, अश्विनो, 
मृगशिरा ये मन्दाक्ष हैं। आर्द्रा, मघा, पूव॑भाद्र, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, 
भरणी ये मध्यनेत्र हैं ' स्वातो, श्रवण, क्तत्तिका, उत्तरभाद्र मूल, पूर्वाफाल्गुनी 
थे सुछोचन संज्ञक हैं ॥ ११ ॥ (32% 
प्रयोजन नष्ट छाभ ज्ञान -- 
# ५ (१ से क, + न्‍ 
विनष्टाथेस्‍्थ लाभोउ्न्ध शीघ्र मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याद्‌ दूरे श्वृणं मध्ये श्र॒त्याप्ती न सुलोचने ॥१२॥ 
अन्ध नक्षत्र में नष्ट हुई चीज शोपघ्र मिछती है, मन्द नक्षत्रों में यत्न करने 
से, मध्य नक्षत्र में नष्ट वस्तु को खबर मात्र हो प्राप्ति नहीं हो, और सुछोचन 
नक्षत्रों में नष्ट हुई चोजों की खबर भोर प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है ॥ १२ ॥ 
अथ पतच्चक्र (भदवा )-- 
पश्च भानि घनिष्ठातः पश्चक परिकीत्यते । 
७ ५ *_ %+ (च्‌ 
गृहाथें दृणकाषप्ठानां संग्रह तत्र वजेयेत्‌ ॥१३॥ 
धनिष्ठादि पाँच नक्षत्र पत्चक कहलछाता है, इन नक्षत्रों में गह बनाने के 
लिये तृण, काछ्ठ का संग्रह आदि न करे ॥ १३ ॥ 
पत्चक में मतान्तर -- 
न गच्छेदृक्षिणमाशां पटके च श्रवणादिके । 
जे रे आप ३) /७ 
गृहाथ वृणकाष्ठादेः शब्यादे: संग्रह त्यजेत ॥१४॥ 
श्रवण आदि ६ नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा, गृह के लिये तृण, काछ 
का संग्रह और शय्या आदि बनवाना त्याग करे ॥ १४॥ 
अथ परिहार -- 
वस्वादों शतभे मध्ये पूर्वांदी चोत्तरान्तके | 
पश्चव पञ्च घटी: प्राज्ञो रेव्ती सकलां त्यजेत्‌ ॥१५॥ 
धनिष्ठा के आदि को, शतभिषा के मध्य की, प्व॑भाद्रपद के आदि की, 
उत्तरभाद्रपद के अन्त की पाँच-पाँच घटी त्याज्य हैं और रेवती सम्पूर्ण 
त्याज्य है ॥ १५॥ 
अथ वारनक्षत्रभव अमृृतयोग - 
हस्तः सूर्य मगश्चन्द्रे रेवती कुजवासरे। 
अनुराधा बुध पुष्यो गुरुवारे तथेव च ॥१६॥ 


२८ वृहज्ज्योतिषसार 
अश्विनी भृगुवारे च रोहिणी शनिवासरे । 
.. योगश्चामृतसंज्ञोज्यं श्राचीनं: परिकीर्तितः ॥१७॥ 
रविवार में हस्त, सोम में म्रगग्चिरा, मंगछ में रेवती, बुध में अनुराधा, 
गुरुवार में पुष्य, श॒क्त में अश्विनो, शनि में रोहिणी ये अम्रतयोग हैं ॥१६-१७॥ 
अथ शुभयोग - 
मूल रदों पृष्यकरोत्तराणि वेथा मृगाकूः श्रवणश्च सोमे | 
कृशानुपुष्योत्तरमानि भोमे बुधेज्नुशावा वरुणः कृशालुः ॥ :<॥ 
द् 7 ७ 
बृहरुपती पुण्यपुनवेश् च भगोउश्चित्ती च १र४णश्च शुक्र | 
२302 ८ ८5 ८५ शो बी ६9580 कक ठ्रणा ०८ 
शनउचर सरतातापतामहं। च योगा: किलेते शुभदा|यनः स्यु: | २६॥ 
रवि में मूछ, पुष्य, तीनों उत्तरा, सोम में रोहिणी, म्रगशिरा और श्रवण, 
तथा मसंगछ में क्ृत्तिका पुष्य तीनों उत्तरा, बुध में अनुराधा शतभिषा क्ृतिका, 
बृहस्पति में पुष्य पुनवंपु, शुक्र में पूर्वाफाल्पुन्ों अश्विनी श्रवण, छ्ैश्वर में 
स्वाती रोहिणी ये शुभ योग हैं ॥ १८-१९ ॥ 
क्‍ अथ सर्वाथंसिद्धियोग -- ३ 
सर्यकमूलोत्तरपुष्यदास' चन्द्र. श्रुतित्राह्मशशीज्यमेत्रम्‌ | 
& 0 २ 0 
भोमेडए्व्यहिबु ध्न्यकृशाजुसा प॑ ज्ञे त्र्ममेत्राककृशानुचान्द्रम्‌ ||२०॥ 
(5 ५ 6. “7५ मर कर ऐप 65 ८ * 
जीवेज्न्त्यमत्रार्व्यदितीज्यधिष्णय॑ शुक्रन्त्यमेत्रागव्य दितिश्रवो मम | 
शनों श्रृतित्राह्मममीरभानि सर्वार्थसिद्यों कथितानि पूवें: ॥२१॥ 
रविवार में हस्त मूछ तोनों उत्तरा पुष्य अश्विनी, सोम में श्रवण, रोहिणी, 
मुगशिरा के अनु राधा, मंगल्वार में अश्विनी उत्तराभाद्र कृत्तिका आश्लषा, 
बुधवार में रोहिणी अनुराधा क्रत्तिका हस्त मगणिरा, बृहस्पति में अनुराधा 
अश्विनों पुनव॑सु पुष्य, शुक्र में रेवतो अनुराधा अश्विनी पुनवंसु, श्रवण, शनि 
में रोहिणी स्वाती श्रवण थे प्राचीनाचार्यों ने स्वार्थ सिद्धियोग कहे हैं ॥२०-२१॥ 
५१ ५ अथ भवारोत्थ मृत्युयोग - 
त्याज्य रोवेसनुराध वश्चदेवे च सोम गतमिषजिचभो मं चंद्रज॑ चापि दख 
दम ज्यं + (0५७ “> ल्, €< क कप 6५ 
एस सुरज्य सपदेवे च शुक्र रविसुतमपिहस्तेमृत्युयोगा भिधानम 
रविवार में अनु राधा, सोम में उत्तराषाढ़, मंगछ में शतभिषा, बुध में 
अश्विनी, वृहर्पति में मृगशिरा, शुक्र में आइलपषा, शनि में हस्त ये मृत्युयोग 
हैं। इस लिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
अथ यमघंटयोग -- 
स्वाती मघा ग्वो चन्द्र पुष्य: 7 लेषा तथेव च्‌ | 
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मंगले भरणी मेंत्र इथ चार्द्रों तथायेमा ॥२३॥ 
गुगे च रेवती मूल श॒क्र स्वाता च रोहिणी | 
यमघण्टो बुधधः प्रोक्तः शत श्रवणः शनौ ॥२४॥ 

रवि में स्वाती, मघा, सोम में पुष्य, व्लेबा, मंगछ में भरणी, अनुराधा, 
बुध में आर्द्री, उत्तराफात्गुनो, बृहस्पति में रेवती, मूल, श॒क्र में स्वाती,, 

रोहिणी, शनि में शतभिषा, श्रवण य यमघण्ट हैं ॥ २३-२७॥ 

द । अय अशुभयोग परिहार 
यमघण्टे त्यजेद्टी मुत्यो द्वादशनाडिकाः । 
अन्येषु पापयोगेष्र मध्याह्मात्परतः शुभम्‌ ॥२४॥ 
' यमघंट में आरम्भ को ८ घड़ी, मृत्युयोग में १२ घड़ो त्याग करे और 
दूसरे पापयोगों में मध्याह्न से पश्चात्‌ शुभ होता है ॥ २५॥ 
आनन्दादि अर्शवशरतियोग जानने का प्रकार -- 
दाखादक मुगादिन्दो सापाड्धोमेः कराद्बुध । 
मैत्राद्‌ गुरो भ्गो वंबाई गण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥२६॥ 
रखिवार में अश्विनी आदिक अभि जत्‌ सहित ५८ नक्षत्र आनन्द आदि 

२८ थोग होते हैं, सोमवार में शरगशिरा से, के लछ में आइल्षा से, बुध में हस्त 

से, गुरुवार में अनुराधा के उत्तराषाढ़ा से, और शनिवार 

में नाकरन ् गे ।। 
शतभिषा से गणना अध आनन्दादि योगों के नाम-- 

आनन्दाख्य: कॉंलदण्डश्च धूत्री धाता सोम्यो ध्वांक्षकेतू क्रमेण । 

श्रीवत्साख्यो बञ्नक मुदगरश्च छत्र पत्र मानस पद्मलुम्बों ॥ २७॥ 

उत्पातमत्य किल काणसिद्धिः शुभोज्मृतारूयों मुसलं गदश्च । 

मातड़रक्षश्चरसस्थिराख्यश्रवरभानाः फलदा: स्वनाम्ना ॥२८॥ 

आनन्द, कालछदण्ड, शूत्र, पाता, सोम्य, ध्वांक्ष, केतु, श्रीवत्स, वज्ञ, 
मुदगर, छल मित्र, मानस, परम, छुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि, शुभ, 
अमृत, मुस्॒ कम तक कह सुस्थिर, प्रवर्धभान ये २८ योग अपने 
नाम के तुल्य फछ देनेवाल हैं ॥ २७-९८ े 
आनन्‍्दादि योगों का फछ -- 

सिद्धिम त्युभेयं सोख्यं शुभ चारिष्टमेव च | 

सिद्धि: शर्म कलिातों मनोवाजिछितर्ज फलम॥२६॥ 

सौरूय धन शर्भ कमहानिविध्नं मृतिस्तथा | 


३० वहज्ज्यो तिषसार 


प्रनक्षतिप्रनप्राप्ति: स्वेससयं तथैव च ॥३०॥ 

शुभ मानक्षयी रोगो वाहन चाशुभं तथा | 

चालन तोपणं ब्रृद्धरानन्दादिफलं क्रमाव ॥३१॥ 
ये क्रम से ननन्‍्दादि योगों के फल हैं ॥ २९-३१ ॥ 

क्‍ ज॑से - सोमवार में पुष्य नक्षत्र है तो आनन्दादि योगों में कौनसा योग होगा? तो 
यहाँ 'मृगादिन्दो” इस उपरोक्त नियम के अनुसार मृगद्षिरा से पुष्य तक गिनने से चार 
हुआ तो आनन्दादि से चौथा धाता नामक योग हुआ । इसका फल सोख्य है, इसलिये 
सोमवार का पुष्य नक्षत्र शुभ हुआ । इसी प्रकार सब वारों में समझना ॥२९-३१॥ 

इति नक्षत्र प्रकरण । 
योग जानने का उदाहरण-- 
अथ योगग्रकरण 
योग जानने की रीति-- 
यस्मिन्नृक्ष स्थितो भानुर्यत्र तिष्ठति चन्द्रमाः । 
एकोकृत्य त्यजेदेक योगा विष्कम्भकादयः ॥१॥ 
जिस नक्षत्र में सूये हो और जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो दोनों की संख्या 
के जोड़ने में एक घटाकर विष्क्रम्मादिक योग होते हैं, संख्या यदि २७ से 
अधिक हो तो २७ घटाकर शेष विष्कम्भादि योग समझना ॥ १ ॥ 
विष्क्रम्भ योगों के नाम--- 
विष्कम्भः ग्रीतिरायुष्मान्सो भाग्य: शोभनस्तथा । 
अतिगण्ड: सुकर्माख्यों ध्रृतिः शूलस्तथैव च ॥२ 
गण्डो बृद्धिध्र॑वश्चैब व्याघातो हर्षणस्तथा। 
0; सिद्धिव्यंतीपातो. बरीयान्परिधः शिवः ॥३॥ 
सिद्ध: साध्य; शुभः शुक्लो बह्मन्द्रो वेश्वतिस्तथा | 
सप्तविंशतियोगास्ते स्वनामफलदाः समता: ॥४॥ 
82 है 2 0 00 सोभाष्य, है) भन अतिगण्ड, सुकर्मा, क्ृति, 
वि विज बिक) पता वेज, सिद्धि, व्यतीपात वरीयान, 


परिष, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र, व्ृति ये २७ योग अपने- 
अपने नाम के सदक्ष फलदायक हैं ॥ २-४ ॥ 











न+3-+--.न>+न+-+-+3+33-« 


भाषाथंसहित दर 
अद्यभ योग परिहार - 
विरुद्योगेष सदाद्यपादः शुभेषु कार्यपु विवर्जनीयः | 
सर्वेश्वतिस्तु व्यतिपातयोगः सर्वोष्प्यनिष्टः परिघस्य चाथ्रेम ॥४॥ 
तिस्रस्तु विष्कम्भकवजयोश्च व्याथातसंजश नव पडु्च शूल्त | 
गण्डातिगण्डे च पडेब नाड्यः शुभेषु कार्यपु विदर्जनीयाः ॥६॥ 
शुभकाय में अशुभ योग का भ्रथम चरण त्याग करना चाहिये, वैधृति 
और व्यतीपात समस्त वर्जनीय है। परिघ योग का पूर्वार्धं, तथा विष्कम्भ 
और वज्रयोग के आदि की तीन-तीन घड़ी; व्याघात में ९ घड़ी, शलू में ५ 
घड़ी, गण्ड अतिगण्ड में ६ घड़ी त्याग करना चाहिये ॥ ५-६ ॥ ९! 
इति योग प्रकरण । 
अथ करणग्रकरण 
चलछकरणगानयन-- 
गततिथ्यों द्विनिष्न्यश्च सप्तमक्ताश्च शेपषकम | 
बवाद्य॑ करणं पूर्व. भागे सेके तथीत्तरे ॥१॥ 
शुक्॒पक्ष की प्रतिपदा से गितकर गत तिथि को २ गुना करके सात का 
भाग देने से जो शेष बचे वे बवादिक करण वर्तमान तिथि के पूर्वावव में होते 
हैं और १ जोड़ने से उत्तराध में करण होता है ॥ १॥ 
अथ करण नाम-- ५३० ; 
बवाहय॑ वालवकौलवाख्ये ततोीं भवत्तादद्नासधयम | 
गराभिधानं वणिजं च विशिरित्याहुरायोः करणानि सप्त ॥२॥ 
बव, बारूव, कौछुव, तैतिछ, गर, वणिज ओर विष्टि ये सात चलछ 
करण हैं ॥ २ ॥ 
अथ स्थिर करण - 
स्थित्राण शक प्च चतृष्पदम | 
स्थिराणि शक्कुनिनांगे तृतीय 0. पढ। का 
किंस्तघ्न॑ त चतद श्याः क्रष्णाया श्चापराधत: ॥३॥ 
करृष्णपश् को चतुद शी के ला राधे में शकुनि, अम रा री पे में नाग, 
उत्तराध में उतुष्पद और घक्‍छपक्ष की प्रतिपदा के पूर्वाध में किस्तुघ्त नामक 


इ्र्‌ बृहज्ज्यौतिषसार 


बवादीनि ततः _सप्त चराख्यकरणानि च। 
तिथ्यर्थभोग॑ सर्वेपां करणानां ग्रकल्पयेत ॥४७॥ 
शक्कपक्षे की प्रतिपदा के उत्तराधं से कृष्णपक्ष की चतुदंशी के पूर्वार्ध 


परययन्त बवांदिक सातों चल करण महीने में आठ आवृत्ति करके भोग करते 
हैं। और तिथि के आधे सब करणों का मान है ॥ ४ ॥ 


स्पष्टाय के लिये नीचे चक्र देखिये -- 
कृष्णपक्ष तिथि करण ज्ञान चक्र-- 
































। कृष्णपक्ष तिथि २ २ ३ | ४ हि दर 3 
कप पूर्वार्ध -- । बाल तेति वणि बव | कौल | गर विष्नि 
उत्तरार्थ -- । कोल | गर | विष्टि बाल तति वणि बव ! 
- ० 0 | 0 जज जाओ 
पूर्वार्ट-- बाल तेति | वणि । ब्‌व कौल | गर विष्नि चतु | 
उत्तराध-- ९४ कोल गर विष्टि बाल | तति व्णि ! शक्रु | नाग! 








शक्लपक्ष तिथि करण - 














५ तिथि--- १ | र्‌ ३ ४ न रद ७ | ८ 
पुर्वार्ध-- फितु बाल | तति | वणि | मत फोल | गर विष्टि 





& | | 
उत्तराध--- | बव कोल 























गर । विष्नि बाल | तैति वणि बव | 
| "जाहल्ड। 


शुवल्पक्ष तिथि-- ९ | (३७ औ॥ 6 १२ (३ (४ 3 








शू | दिस । + 
पताव रा: बाल तेति वणि | बव कोल 





॥ 
गर विष्ठि 
। 





उत्तरार्ब--- कौल तैति वणि । बव 





गर । विष्ठि बाल 


॥ 
| | 


न करणों में विष्टि ( भद्रा ) सर्वथा त्याज्य है, जैसे--बृहस्पति का वचन--- 


भाषाथंसहित्त र्२ 


:: 5 विष्टिस्त सबथा त्याज्या क्रमेणैबागता तया। 
! >> ह 73 कद. >> हर 
अक्रमेणागता भद्री सवकार्यप शोभना ॥४॥ 
क्रम से आई हुई भद्गा ( अर्थात्‌ पूर्वार्ध की भद्रा दिन में और पराधी की 
भद्रा रात्रि में ) सब शुभ कार्यों में त्याज्य है तथा अक्नम से आई हुई ( अर्थात्‌ 
पर्वाध की भद्दा रात्रि में और उत्तराधे की भद्रा दन मे) सब वार्यों में शुभ 
होती है ॥५॥ द 
भद्राज्ञान--- 
शुक्ले प्र्वार्थेड४मीपस्चदश्योभेद्रेकादश्यां चत॒थ्थों पराद़ | 
कृष्णेअन्त्याधव स्याचुतीयादशम्यीः पूर्वभागे सप्तमीशम्श्नतिथ्योः ॥ ६॥ 
शुक्॒पक्ष को अष्टमी और पूर्णिमा के धृर्वार्ध में और एकादशी चतुर्थी के 
उत्तराध में भद्रा रहती है। तथा क्ृष्णपक्ष की तृतीया दशमी के उत्तराध्ष में 
और सप्तमी चतुदंशी के पूर्वाध में भद्रा रहतो है ॥६॥ 
विष्टिपुच्छ प्रशंसा-- 
पृथिव्यां यानि कर्माणि शुभान्यप्यशुभानि वा | 
तानि सर्वाणि सिद्धयन्ति विष्टिपुच्छे न संशयः ॥७॥ 
पृथिवीस्थित मानव समाज के जितने काये ( शुभ या अशुभ ) हैं वे सब 
विष्टि (भद्रा) के पुच्छ समय में करने से सिद्ध होते हैं ॥७॥ 
भद्रा के मुख और पुच्छ समय का ज्ञान-- 


पञ्च॒द्व यद्विकृताश्टरामारस-भूया मादिघत्यः शरा; | 
विष्टेरास्यमसद्‌गजेन्दुरसारामाद्रयश्चिबाणाब्धिष ॥८॥ 
यामेष्वन्त्यघटीत्र्य शुभकरं पुच्छ॑ तथा वासरे | 
विष्टिस्तिथ्यपराधेजा शुभकरी रात्रौ चू पर्वाधजा ॥६॥ 
शुक्कपक्ष को ४,८, ११ और पूणिमा १५ इन चार तिथियों में और क्ृष्ण- 
पक्ष की ३, ७, १० और चतुदंशी इन चार तिथियों में एवं मास में आठ 
तिथियों में जो भद्ठा कही गई है--उनमें क्रम से ५, २, ७, ४८९४१ इन 
प्रहरों के आरम्भ को ५ घटी मात्र भद्रा का मुख होता है, जो सब शभ कार्यों 
में अशुभप्रद हैं तथा उन्हीं आठ तिथियों में क्रम से ८, १, ९, ३२, ७, २, ५, 
रे 
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४ प्रहरों के अन्तिम ३ घटी विष्टि की पुच्छ होती है, जो सब कार्यो में शुभप्रद 
कही गयी है । इस तिथि के उत्तराध॑ की भद्रा दिन में और पूर्वा की भद्रा 
रात्रि में हो तो सब कार्यों में शुभप्रद कही गई है ॥८-९॥ 


स्पष्ट ज्ञानाथं चक्र--- 


5 >> २ क--_-_- नस अ8क्‍्'तथीा 
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भद्रा में अवश्य वर्जनीय--- 
| आज (0 ७. 
“भद्रायां ह न कतंव्ये, श्रावणी फाल्गुनी तथा । 
श्रावणी नृपति हन्ति ग्राम॑ दहति फाल्गुनी ॥१०॥” 


भद्रा में श्रावणी (रक्षाअन्धन आदि) और फाल्गुनी (होलिकादाहादि) न 
करे । क्योंकि भद्रा में श्रावणी करने से राजाओं का नाश और फाल्गुत्ती करने 
से ग्राम में अग्निभय होता है ॥१०॥ 


परिहार--- 

“कम्भककद् ये मत्य स्व॒र्गज्ब्जेज्जात त्रयेउलिगे । 
ख्रीधनुजुकनक्रेड्वी भद्गा तत्रेव तत्फलम्‌ ॥११॥ 
कुम्भ, मीन, कके, सिंह इन राशियों के चन्द्रमा में मृत्युछोक में और 
मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक के चन्द्रमा में स्वर में तथा कन्या, बन, तुच्श 
और मकर के चन्द्रमा में पाताछ में भद्ठा रहती है। जहाँ रहती है वहाँ ही 

फल देती है ॥११॥ 

इति करण प्रकरण । 
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भाषाथंसहित 


कर  । 
>> 


&9 वार प्रकरण छठ 
वारों के नाम -- 


वारा; सप्त रवि; सोमी मंगलश्व बुधस्तथा | 
इहस्पातेश्व शुक्रश्व शनिश्चेत यथाक्रमम ॥।१॥ 
सावन सात दिन है--जंसे रवि, सोम, मज़जल, बुध, वृहस्पति, झ॒क्र, 
दनि ये यथाक्रम से होते हैं ॥१॥ 
रविवार में क्रृत्य -- 
राज्याभिषेकोत्सवयान-सेवा-गोवहिमन्त्रौपधिशखकम | 
सुवर्णताग्रीणिकचर्म काएसंग्रामपण्यादि रवौ विद्ध्यात्‌ | २॥। 
राज्याभिषेक, उत्सव, यात्रा, नौकरी, गोक्रय-विक्रय, अग्नि सम्बन्धी कार्य, 
मन्त्र, औषध-निर्माण, औषच-भक्षण, शस्त्र सम्बन्धी कार्य, सोना, ताँबा, ऊन, 
काष्ठ सम्बन्धी कार्य, युद्ध और व्यापार सम्बन्धी सब कार्य रविवार में करना 
चाहिये ॥२॥ 
सोमवार में कृत्य-- 
शंखाब्जमुक्ता रजतेश्षु भोज्य-स्रीवृक्ष-क्रष्य म्बु-विभूषणानि । 
गीतक्रत॒क्षीर विकार घड़ी पुष्पाक्षरारम्भणमिन्दुवारे ॥३॥ 
शंत् आदि जछोत्पन्न वस्तु, मुक्ता, चाँदी, ऊख रस से उत्पन्न गुड, चोनी 
आदि भोज्यपदार्थ, स्रो, वृक्षारोपणादि, क्षि, जल सम्बन्धी, आभूषण, गीत- 
नृत्य, यज्ञ, दृध-दही, घृत-सम्बन्धी, पशु-सम्बन्धी, फूछ तथा अक्षरारम्भ ये 
कार्य सोमवार में करना चाहिए ॥३॥ 
भौमवार में क़ृत्य--- 
भेदानृतस्तेय-विपास्निशख्र-बन्धानि-घाताहवशाव्यदम्भान । 
सेनानिवेशाकरधातुमेह-प्रवालकार्यादि कुजेडह्नि कुर्यात्‌ ॥४॥ 
चुगुल्खोरी, असत्य, चोरी, विष सम्बन्धी, अग्नि सम्बन्धी, शखस्त्र-बन्धन, 
वात, संग्राम, शठता, दंभ-पाखण्ड, सेना-सम्बन्धी, खान, धातु, सोना तथा 
मूंगा आदि सम्बन्धी का मंगलवार में करना चाहिए ॥४७॥ 
बुधवार में क़ृत्य--- 
नंपुण्य-पण्याउध्ययनं कलाश्र शिल्पादि सेवालिपिलेखनानि | 
वि 


थातुक्रिया काश्वनयुक्तिसन्धि-व्यायामवादाश्र बंध विधेयाः ॥५॥ 








रेद बृहज्ज्यों तिषसार 


ट्रेनिड़, व्यापार, अध्ययन, कछा, शिल्प, खेल, चित्रका री, धातु सम्बन्धी, 
सोना, काँसा, सन्धि, व्यायाम और विवाह्यादि कार्य बुधवार में करना 
चाहिये ॥५॥ क्‍ 

गुरुवार में कृत्य-- 

धरंक्रिया पौष्टिककर्म यज्ञ-माज्नल्यहेसाम्बरवेश्मयात्राः । 

रथाश्रभेषज्यविभूषणायं कार्य विदध्यात्‌ सुरमन्त्रिणोडह्वि ॥६॥ 

धर्मानुष्ठानादि काय॑, पौष्टिक, यज्ञ, विद्या, मांगल्य, सोना सम्बन्धी, गृह- 
कम, वस्त्र, यात्रा, रथ आदि सवारी, घोड़ा-सम्बन्धी, औषध, आभूषण जादि 
का का गुरुवार में करना चाहिये ॥६॥ 


शुक्रवार में कृत्य-- 
खीगीतशय्यामणिरत्नगन्ध॑ वस्त्रोत्सवालंकरणादि कम | 
भूषण्यगोकोश-कषिक्रियाश सिद्धयन्ति शुक्रस्य दिने समस्तम्‌ ॥७॥ 
खी सम्बन्धी, शय्या, मणि, रत्न, सुगन्ध, वसत्र, उत्सव, आभूषण, भूमि, 
व्यापार, गोसम्बन्धी, कृषिकर्म आदि काय शुक्रवार में करने से सिद्ध 
होते हैं ॥७॥ 
दनिवार के कृत्य--- 


लोहाश्मसीसत्रपुरस्त्रदास्य-पापानृतस्तेयविषासवादस | 
ग़हप्रवेशों द्विपचन्ध-दीक्षा-स्थिरं च कर्माकस॒तेडह्निं कुबात्‌ ॥८॥ 
छोहा, पत्थर, सीसा, राँगा-सम्बन्धी, अख-रास्, नोकरी, पापकर्म, चोरी, 
मिथ्या, विषसम्बन्धी आसव, गृहप्रवेश, हाथी को बचाना, दीक्षा (मंत्र-प्रहण) 
आदि स्थिर कम दानिवार में करना चाहिये ॥:॥ 
रवि आदि की स्थिरादि संज्ञा-- द 
रबिः स्थिरः शीतकरथ्स्थ महीज उग्रः शशिजश्व सिश्रः | 
लघुः सुरेज्यो म्गुजो मद शनिश्च तीक्ष्णः कथितो मुनीन्द्रं: ॥६॥ 
. रवि स्थिर, चन्द्र (सोम), चर, मज्भू उम्र, बुध मिश्र, गुरु लघु, शुक्र मृदु 
ओर शनि तीद्ष्ण है ॥९॥ 
विशेष - ग्रहों के नामानुसार कार्य ग्रहों के वार में करने से सिद्ध होता है ॥९॥ 





भाषाथसहित २७ 


शुभ और अशुभ वार-- 


सोमशुक्रगुरुसौम्यवासराः स्वकर्मस भवन्ति सिद्धिदा: | 
भानु-भौम-शनिवासरेष॒ तु श्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्ध्यति ॥ १०॥ 


सोम, शुक्र, गुरु और बुध ये वार सभी कार्यों में सिद्धिप्रद होते हैं। रवि, 
मंगल ओर शनि ये वार उपरोक्त काय॑ में हो प्रशस्त हैं। सब कार्यों में विशेष 
कर विवाहादि शभकार्यों में नहीं ॥१०॥ 


विशिष्ट वारादि कथन--- 
बारे प्रोक्तं कालहोरासु तस्य पिष्ण्ये ग्रोक्‍्त॑ स्वामितिथ्यंशकेब्स्य | 
कु्या दिवशूलादि चिन्त्य॑ क्षणेषु नेबोल्लंघ्यः परिघश्चापि दण्डः ॥११॥ 


इससे पूर्व और आगे--वार में जो कायेविधि या निषेध कहा गया है उस 
कार्य को उसकी (होरा-क्षण) वार में करना चाहिए। तथा जिस नक्षत्र में जो 
कम विधि अथवा . निषेध कहा गया है वह उसके स्वामी के मुहते में करना 
चाहिए । दिकश॒छ आदि का विबार क्षणवारादि में करना एवं आगे कहे हुए 
परिघ दण्ड का उल्लंघन क्षण-नक्षत्र (मुह॒त) में नहीं करना चाहिए ॥११॥ 


तिथ्यां प्रौक्‍्तं कर्म तिथ्यंशकरेष योगे वा योगांशकेप्वेबमेव । 
स्थूलातु ग्रावल्यं सदा सक्ष्मकस्य प्रोवतं तस्मात्‌ सक्ष्ममेव प्रधानम।? २। 

इसी प्रकार तिथियों में जो कार्य कहे हैं वे उस तिथि के तिथ्यंत् में ही 
समझना और करना एवं योगों में कहे हुए कार्य योग के योगांश (२७वें भाग) 
में ही करना चाहिये । क्योंकि मुनियों ने स्थूछ से सूक्ष्म को हो प्रबछ होने के 
कारण प्रधान माना है ॥१२॥ 

यथा सूक्ष्म (क्षण) वार-- 

वारश्रवृत्तघेटिका द्विनिष्नाः कालाख्यहोरापतयः शराप्ताः । 
दिनाधिपाद्या रवि-शुक्र-सोम्य-शशाड्सौरेज्यकुजाः क्रमेण ॥१३॥ 


किस दिन किस समय में किसकी होरा (क्षणवार) है--यह जानना हो तो 
वारप्रवेशकाछ से जितनो गतेष्टघटी हो उसको दूना करके गुणनफल में ५-के 


३८ बृहज्ज्यो तिषसार 


भाग देने से छब्धि-दिनपति के क्रम से कालहोरापति (क्षणवारेद्) होगी हे । 
यहाँ होरेश को गणना में रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, बृहस्पति, मंगल इस 
प्रकार क्रम है ॥१३॥ 


जेसे रविवार में-रवि, शुक्र, बुध इत्यादि । सोमवार में सोम, शनि, गुर 


इत्यादि इस प्रकार समझना चाहिय्रे ॥१३॥।। 
इसी विषय को स्पष्ट रूप से कहते हैं-- 

यस्मिन्‌ बारे क्षण वार इश्स्तद्वासराधिपः । 

आद्यः पष्ठो द्विंतीयोड्स्मात्‌ तस्मात्‌ पष्ठस्तृतीयमः ॥ + ४ 

पष्ठः पष्ठस्तथान्येपां कालहीराधिपाः स्घ॒ताः | 

सार्थनांडीहयेनेव. दिवारात्र. यथाक्रमात्‌ ॥+ ९ 

जिस वार में--क्षणवार (होरा) जानना ही उस वार में वार प्रवेश काछ 
से प्रथम होरा (क्षणवार-२॥-२॥ घड़ी प्रमित) उसी वारेश की होती हे । दूसरी 
होरा, उससे छठे की, तृतीय होरा फिर उससे छठे की एवं अहोरात में २४ 
होरा के स्वामियों का ज्ञान करना चाहिये | १ होरा अढ़ाई घड़ी की होती है 
उसको क्षणवार भी कहते हैं ॥१४-१५॥ 
इसका प्रयोजन -- 


यस्य ग्रहस्य बारे यत्‌ कर्म किख्ित्‌ श्रकोतितम्‌ । 
तत्‌ तस्य क्षणवारेषु कतव्यं सबेदा बुध! ॥१६॥ 


जिस ग्रह के वार में जो कर्म विहित कहा गया है वह उस ग्रह के क्षणवार 
में करना चाहिये ॥१६॥ 

कारण यह है कि--बहुत से कार्य ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन में आवश्यक होते हें । 
जैसे यात्रा, कृषि आदि । यथा--किसी को रविवार में पश्चिम जाने की आवश्यकता 
हुई तो रविवार में दिशाशल कहा गया है । इसलिये उसको रविवार में यात्रा नहीं 
करने से कार्य की क्षति होगी, इसलिये स्थुछ रविवार रहने पर भी शनि या सोम का 
क्षणवार हो, उसमें स्थूछ रविवार रहने पर भी जब शनि या सोमवार होने के कारण 
पश्चिम जाने में दिशाशल का दोंप नहीं होकर कार्य की सिद्धि होगी। ऐसे ही तिथि- 
नक्षत्रादि में भी समझना । [ 


एलान बा 


क्षणवार जानने का चक्र 
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क्षण नक्षत्र 

प्रत्येक दिन सुर्यादय से अहोरात्र भर में २, २ घड़ी के ३० नक्षत्र बीतते 
हैं, जो क्षण नक्षत्र कहलाते हैं। यथा-१ आर्द्रों, २ इछषा, ३ अनुराधा, ४ मघा 
५ धनिष्ठा, ६ पृर्वाषाढ़, ७ उत्तराषाढ़, ८ अभिजित्‌, ९ रोहिणी, १० ज्येष्टा 
११ विशाखा, १२ मुछ, १३ शतभिषा, १४ उत्तराफाल्गुनी, १५ पृ्वफाल्गुनी 
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४० बुहज्ज्यौतिषमार 


१६ आर्द्रो, १७ पूवभाद्र, १८ उत्तराभाद्र, १९ रेवतो, २० अश्चविनी, २१ भरणी 
२२ कृत्तिका, २३ रोहिणी, २४ मृगशिरा, २५ पुनवेधु, २६ पुष्य, २७ श्रवण, 
२८ हस्त, २९ चित्रा, ३० स्वाती। इस प्रकार सूृक्ष्म नक्षत्रों का प्रति दिन 
ज्ञान करके नक्षत्रों के कम करता चाहिये ॥१६॥ 
क्षण तिथि--- 
तिथेः पल्चदुशों भागः क्रमाच ग्र।तपादितः | 
क्षणसज्ञा तताथः प्रोक्ना शुभाब्शुभफलप्रदा। ॥९७॥ 


प्रत्येक तिथि में उसी तिथि से प्रारम्भ करके *५ तिथियों के अ तर भोग 
होते हैं | वे क्षण तिथि ( सूक्ष्म तिथियाँ ) कहलाती हैं। उनका प्रमाण तिथि 
भोग घटी के पञ्दरशांश तुल्य होता है ॥१७॥ 
उदाहरण यथा--प्रतिपदा का पूर्णनोगमान ६० घटी है तो उसका पचदशांश 
४ घटी एक-एक क्षणतिथि का मान होगा । इसलिये प्रतिपदा के आरम्भ से ४ घड़ी 
तक प्रतिपंदा, उसक्रे बाद ४ घड़ी द्वितीया, उसके बाद ४ घड़ी तृतीया एवं आगे 
सब तिथियों के भोगमान समझना । तिथियों में कहे हुए कर्म उसी क्षण तिथियों में 
करता चाहिये ॥|१७॥। 
क्षण योग--- 
योगर्य सप्तविंशांशे सक्ष्मयोंगी भवेदिति। 
एकस्मिन्नपि योगो च से योगा भंवन्ति हि॥१८॥ 
एक-एक विष्क्रंभादि योग में--उसी-उसी योग से प्रारम्भ करके २७ योगों 
के भोग होते हैं, जो सूक्ष्म योग कहलाते हैं । स्थूछ योग के पूर्णमान का र७वाँ 
भाग एक-एक सुक्ष्म योग का मात होता है ॥१८॥ 
वार, तिथि, नक्षत्र और योग दो प्रकार के होते हैं। एक स्थूल, दूसरे सूक्ष्म । 
यदि स्थुछ और सूक्ष्म दोनों ही विहित प्राप्त हो तो उस समय में कार्य का आरम्भ 
अत्युत्तम कहा गया है। यदि आवश्यक हो तो स्थूल वारादि के निषिद्ध होने पर भी 
विहित सूक्ष्म वारादि में कार्य करना श्रेष्ठ माना गया हैं ॥१८।॥। 


रविवार में वजनीय--- 


तेलख्लीमद्यमांसानि यः करोति रवेदिने | 
सप्तजन्मस रोगी स॒ दरिद्रश्चेच जायते ॥१६॥ 
रविवार में जो कोई तैछ, ल्ली, मद्य, मांस का सेवन करता है वह सात 
जन्म तक रोगी और दरिद्र होता है ॥१९॥ 
इति तिथ्यादि पत्चांग निरूपण । 








भाषायंस हित ४८१ 


&8 अथ अवकहडा चक्रोद्धार &9 ल्‍॥! 
दतपदचक्रानुसार नक्षत्र चरण-- । 
चू चे चो ला, पदा दास्र ली लू ले लो, त॒ याम्यभे | 
अईऊ ऐ कृत्तिकायां, ओ वा वी वूच घातभे॥ . 
वेवो का की मगे प्रोक्ता: करू घलठ छच रुद्रभे । 
के को हाही तथादित्ये, हू है हो डा तु पुष्यभे ॥ 
डो हू डे डो तथा साप, मा मी म भे तु पिन्यभे। 
मो टा टी टू पदा भाग्ये, टे टो पाप्ययंसक्षेके ॥ 
पूष णठ तथा हस्ते, पे पो रा रातु ल्वाप्टमे । 
रूरे रोता पदा सस्‍्वाती ती तूते तो हिदैवते ॥ 
नानी न्‌ ने पदा मेत्रे नो या यी यू तथन्द्रभे। 
ये यो भा भी पदा मूले, भू था फाहां जलक्षेकरे ॥ 
भे भोजा जी तु वश्वक्षें जू जे जो खाउमिजित्पदा | 
खी खू खे खो श्रुती ज्ञया गा गी गू गे त वासवे ॥ 
गो सा सी स्व जलेशक्षें से सो दाद्॒जपाइमे। 
दु थ झ नोत्तराभाद्रं दे दो चाची तथाउ्न्त्यभे ॥ 
.  चु चे चो छा अश्विनी, छी लू छे छो भरणी, अई उ ए कृत्तिका, ओ वा 
“बियू रोहिणी, वे वो का की मृगशिरा, कुध डः छः आर्द्रा, के को हा ही 
पूनरव॑स, है है हो डा पुष्प, डी डू डे डो आश्छषा, मा मी मू मे मघा, मो टा 
टी टू पूर्वाफाल्युनी, टे टो पा पी उत्तराफाल्गुनी, पू ष ण ठ हस्त, पे पो रा री 
चित्रा, रु रे रो ता स्त्राती, ती तू ते तो विशाखा, ना नो नू ने अनुराधा, नो 
या यी यू ज्येष्ठा, ये यो भा भो मूल, भू धा फा ढ| पूर्वाषाढ़ा, भे भो जा.जी 
उत्तराषाढ़ा, जू जे जो खा अभिजितू, खो खू खे खो श्रवण, गा गो गु गे 
-धनिष्ठा, गो सा सी सू शतभिषा, से सा दा दी पूर्वाभाद्रपदा, दू थ झ ज उत्तरा- 
भाद्रपदा, दे दो चा ची रेवतो। इस प्रकार एक नक्षत्र में चार-चार चरण हैं। 


जिस नक्षत्र के जिम चरण में जन्म हो उस चरण में जो वर्ण पठित है 
वही अक्षर नाम के आदि में रखना चाहिये, जसे--मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय 
चरण में किसी का जन्म हुआ तो मृगशिरा के तृतीय चरण में ककार है 





डर बृहज्ज्यौं तिषसार 


इसलिये कक़ारादि नाम रखना चाहिये, जेसे--'कमलकान्त', 'काछीदत्तः, 
'कन्तछालछ” इत्यादि । ऐसे सब नक्षत्र में समझना । 

कोई-कोई कहते हैं कि--आर्द्रा के तृतीय चरण, हस्त के तृतीय चरण और 
उत्तराभाद्रपदा के चतुर्थ चरण में किसी का जन्म हो तो क्रम से डकार, णकार तथा 
जकार नाम के आदि अक्षर में पड़ेंगे, परच् ऐशा नाम कोई नहीं मिलता हैं । इसलिये 
डकार के स्थान में गकार और बकार के स्थान में जकार और णकार के स्थान में 
डकार ग्रहण करता चाहिये अर्थात्‌ आर्द्रा के तृतीय चरग में जन्म वाले का गकारा- 
यक्षर (गजानन, गणपति इत्यादि) नाम रखना चाहिये, किन्तु उन लोगों का ऐसा 
कहना भ्रम है. क्‍योंकि ऐसा करने से आर्द्रो के तृतीय चरण में जन्म वालों का धनिष्ठा 
के प्रथम चरग का सन्देह होगा । इसलिये आर्द्रा तृतीय चरण वाले का ड्कारादि, 
हस्त तृतीय चर॒ग वाले का णकाराद्यक्षर ही जन्म नाम समझना तथा उत्तराभाद्र 
चतुर्थ चरण वाले का बकाराद्यक्षर ही जन्म नाम समझना चाहिये, पुकारने के लिये 
दूसरा नाम रख लेना चाहिये । | 

उपरोक्त श्रम का मुछ--- 

नरपतिजयचर्या आदि स्वरमग्रंथ में नाम के आद्यन्ताक्षर से वर्ण स्वर, मात्रा 
स्वर आदि का विचार किया जाता है, वहाँ 'ड, ञज, ण” इन तीनों वर्णों का 
ग्रहण नहीं क्रिया गया है, क्योंकि ये पुकार नाम आदि में नहीं देखे जाते हैं: 
इसलिए छिखा है-- 

न प्रोक्ता उ ञ णा वर्णा नामादी सन्ति तेन हि । 
चेड्धवन्ति तदा ज्ञयगा गजडास्ते यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 

वर्ण स्व॒र में 'डः ञ॒ ण? ये वर्ण नहीं कहे गये हैं, क्योंकि ये तीनों वर्ण नाम 
के आदि में नहीं पाये जाते हैं, अगर किसी नाम के आदि में हो तो वहाँ 
ढकार के जगह गकार जकार के स्थान में जकार तया णकार के स्थान में 
डकार समझना चाहिये | यह स्वर व्रिचार में कहे हैं। 


किन्तु इसका अथ जितने अतभिज्ञन उछटा समक कर शतपद चक्रानुक्षार 
नामकरण में छगाते हैं, वह मानने योग्य नहीं हैं ॥१॥ 
नाम के आदि अक्षर से नक्षत्र का ज्ञान - 
यन्नामायक्षर यस्य  नक्षत्रस्थ पदे भवेत्‌ । 


तदेव तस्य नक्षत्र विज्ञेगय गणकोत्तमेः ॥२॥ 
नाम का प्रथप नक्षत्र जिस नक्षत्र के चरग में हो वही उसका नक्षक्र 
समझना चाहिये ॥२॥ 





भाषायंसहित ४३े 


उदाह रण--जैसे “गजानन' को नक्षत्र कौन है ? यहाँ नाम के आदि में “ग'कार है, 


जो धनिष्ठा के प्रथम चरण में है, इसलिये गजानन' नाम का धनिष्ठा नक्षत्र हुआ ॥२॥ 
यदि नाम्नि भवेद्वण: संयुक्ताक्षरलक्षणः । 
ग्राह्मस्ततादिमो वर्ण इत्युक्त॑ ब्क्लयामले ॥३॥ 

यदि नाम के आदि में संयुक्ताक्षर हो तो उनमें प्रथम वर्ण का ग्रहण 
करना चाहिये ॥३॥ 

उदाहरग--जैसे “श्रीपति' ताम के आदि में संयुक्ताक्षर वर्ण “श्र” के प्रथम 
वर्ण 'श'कार है। वह शतभिषा के द्वितीय चरण में है इसलिये श्रीपति का नक्षत्र 

दइतभिषा हुआ ॥३॥ 

_ सनुक्तत्वादका रस्थ रेफो ग्रादह्यो विचक्षणः । 
ऋड्धिनाथस्य नक्षत्र यथा चित्राख्यमेव हि ॥४७॥ 


दतपद चक्र में ऋकार नहीं कहा गया है इसलिये ऋकार के स्थान में 
रेफ (र) श्रहण करना चाहिये ॥४॥ 
ज॑से - क्रद्धिनाथ! नाम के आदि अक्षर “क्रू'कार के स्थान में 'र” ग्रहण करने 
से चित्रा नक्षत्र का तृतीय चरण सिद्ध हुआ ॥।४।॥ 
तथा च--- 
अजआ, ३ ई, उऊ, कर ओ ओ, द्ोद्दो मिथः समो । 
बे ञ््ु घ9 0088 #१९< 
व वो, श सो तथैवात्र ज्षेयो देवविदा सदा ॥५॥ 
शतपद चक्र में अकार और आकार, इक्रार और ईकार, उकार और 
ऊकार एकार और ऐकार एवं ओकार और ओऔकार परस्पर तुल्य समझे जाते 
हैं तथा बकार और वकार, शकार और सकार ये दो-दो अक्षर तुल्य समझना 
चाहिये । जमे -- अमरनाथ! और “आदित्य प्रसाद” दोनों का एकही (क्ृत्तिका) 
नक्षत्र का प्रथम चरण हुआ । ऐसे ही 'शक्तिनाथ! और 'सन्तछाछ” का शतभिषा 
नक्षत्र का द्वितोय चरण हुआ | ऐसे ही और समझना ॥५॥ 


अथ राशिपरिभाषा-- 
कला स्याहिकलापपष्ख्या तत्पष्ज्या चांश उच्यते | 
त्रिशदंशभंवेद्राशिभगणो द्वादशेव ते ॥६॥ 


६० विक्रठा की १ कछा, ६० कछा का १ अंश ३० अंश की १ राशि 
और १२ राशियों का १ भगण होता है ॥६॥ 


| 
(०० 
चित नजज्नउख्मम ल्‍« 


बृहज्ज्योतिषसार 


.. राशि नाम-- 
मेषो वरषोद् मिथुनं कक सिंह कन्‍्यका । 
तुला चः वुश्चिकश्चेचः घनुअ  मकरस्तथा ॥७॥ 
कुम्भों मीनस्तथा ज्ञयां राशिसंज्ञा यथाक्रमम्‌ | 
मेष, वृष, सिथुन, कक, सिंह, कन्या तुलछा, वृश्चिक, धतु मकर, कुम्भ, 
मीन ये क्रम से बारहों राशि के नाम हैं ॥७॥ श 
नक्षत्र से राशि जानने का प्रकार-- 
एकैकस्मिस्तथा राशौ नक्षत्रचरणा नव ॥८॥ 
एक-एक राशि में नौ-नौ चरण होते हैं ॥८॥ 
यथा--- 
 मेषोडथ्िनी च भरणी क्ृत्तिकेकपदन्तथा । 
कृत्तिकादिप्रत्रयं ब्राह्म सगाथं वेष उच्यते ॥६8॥ 
मिथुनं मृगाधमाद्रों च. पुनर्वशुपदत्यम्‌ । 
पुनर्वसुपदैक॑ त॒पुष्यः श्लेषा च. -ककठः ॥१०॥ 
सिंहो मघा च पूर्वा स्यादत्तरेकपदं तथा | 
उत्तरादप्रित्रयं हस्तश्चित्राथ चेव .. कन्यका ॥१६॥ 
तुला चित्रादलं स्वाती विशाखा चरणत्रयम्‌ | 
विशाखेकपद मेंत्रं स्येष्ठा सर्वा च बृश्चिकः ॥१२॥ 
मूल॑  पूर्वोत्तरापाहपदमेक धनुस्तथा | 
उत्तराडिप्रत्रय॑ कर्णो धनिष्ठाथ मृगस्तथा ॥१३॥ 
धनिष्ठाथं शतभिषा पूर्वापादत्रयं घटः | 
मीनः पूर्वापदेक स्यादुत्तरा रेवती तथा ॥१४॥ 
अश्विनी भरणी पद निःशेष ४४ कृक्तिका एक चरण है मेष। 
कृत्तिका तीन रोहिणी चार ४ दो पद मृगशिर वृषभ उचार ॥१९॥ 
म्रगशिर दोपद आरर्द्रा चार छ तीन पुनवंसु मिथुन विचार । 
एक पुनर्व॑ंसू पुष्यशछष & जानो ककेट राशि विशेष ॥१०॥ 
मघा पूर्व उत्तर पद एक & सिंह राशि का करो विवेक । 
उत्तर तीन सकछ पद हस्त ऋ& दो चित्रा कन्या परदस्त ॥११॥: 


भाषार्थसहित ५ 


दो चित्रा स्वाती "सम तूछ ६8 तोन विशाखा पद है तुछ। 
एक विश्ञाखा पद अनुराध # ज्येष्ठा है वृश्चिक निर्बाध ॥१२॥ 
मल पूर्व उत्तर पद एक #& धनुष राशि पर करो विवेक । 
उत्तर तीन श्रवण पद वेद & दोय धनिष्ठा मकर विभेद ॥१३॥ 
दोय धनिष्ठा शतभिष चार #& पूर्वा तीन कुम्भ निर्धार। 
पूर्वा एक उत्तरपद चार & सकछ रेवती मीन विचार ॥१४॥ 


उदाहरण--जैसे विचार करना हैं कि “अनिरुद्ध चौधरी” की कोन राशि है ? तो 
यहाँ नाम के आदि का अक्षर अकार है तथा अकार कृत्तिका के प्रथम चरण में है, 


उपरोक्त पद्यानुसार इत्तिका के प्रथम चरण की मेष राशि हैं इसलिये “अनिरुद्ध 
चौध्री” की मेष राशि हुई, इसी प्रकार सत्र समझना, शेष स्पष्ट जानने के लिये 
नीचे चक्र देखकर समझ लेना ॥१४॥। 
राशि को पं-स्री आदि संज्ञा-- 
पंश्री क्रराक्ररों चरस्थिर-ठिस्व॒रभावसंज्ञाः स्यथुः । 
क्षत्रिय-पेश्यक-शूद्र-तह्मवर्गाः क्रमादजायास्तो ॥१५॥ 
मेषादिक बारहों राशियाँ क्रम से पुरुष, स्रो अशुभ-शुभ तथा चर, स्थिर 
ह्विस्वभाव और क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र, ब्राह्मण वर्ण हैं ॥१५॥ 
नाम के आदि अक्षर से राशि जानने का चक्र-- 

| श्ण्णि छू पाए 

दी 
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मल 3 नल 
दु भाशुभ । पुं० स्त्री चरा दिसंज्ञा । स्वामी । राशि 
का एज एज 
अशुभ पुरुष । चर 2 | मंगल मेष 
ध्थिर । श्क्र । वृय_ 








द्विस्व॒भाव । बुंध । मिथुन 


























चर च्‌न्द्र कक 
क्‍ नल शेर रवि वह 
द्विस्वभाव |. बुब कन्या 
चर । शुक्र तुला 
। स्त्री 0 0 हि मंगल वृश्चिक 

पुरुष द्विस्वभाव बह 
शुभ | त्नरी मर नि मकर 
अगुभ |. पुर स्थिर शनि कुम्भ 
ध्भ द्विस्वभाव | बृहस्पति । मीन 





विशेष- राशि-विचार में अभिजित्‌ की गणना नहीं की जाती है क्योंकि अभि- 
जित्‌ का भोग उत्तरापाढ़ और श्रवण के अन्तर्गत है । इसलिये अभिजित्‌ के 'जु जे जो! 
मे तीनों चरण उत्तराषाढ़ा में और चोथा चरग ( ख ) श्रवण में मानकर मकर 
राशि मानी हैं ॥१५॥ ल्‍ 
अथ राशि स्वामी-- 
ल्‍्ड 7 8 टच ए बे 6 _ ८6- (5 
सिहस्याधथपात! खूय; कक्रस्याधथपातः शशा। 
ह्< २6 म्प €5 थु ए म्र्ब 
मेपबृश्चिकयों भी मः कन्यामिथुनयोबुघः ॥१६॥ 
जीवो मीनधनुःस्वामी शुक्रों वृषतुलाधिपः । 
मंगकुम्भपतिंः सौरि! कथितों गणकोत्तमेः ॥१७॥ 
सिंह के स्वामी सूर्य, कक के चन्द्रमा, मेष, वृश्चिक के मंगल, मिथुन क्या 
के बुध, धन, मीन के वृहस्पति,; वृष, तुला के शुक्र और मकर, रुम्भ के 
स्वामी शनि हैं ॥१६-१७॥ 


भाषाथस हित ४९9 


दंका--यहाँ शंका है कि ग्रहों में सूबे और चन्द्रमा प्रधान होकर एक-एक राक्षि 
स्वामी और कुजादि पांचों ग्रह दो-दो राशियों के स्वामी क्यों हुए ? 
इसके उत्तर में प्राचीन वचन हैं-- 

ससिहादिषट्कस्य पतिदिनेशः ककांदिषट्कस्य पतिनिशेशः | 

भ्य 5 + रू ५ ८5 
ताभ्या गदत्त च कुजादिकेभ्यः एकेकमस्माद हिग्रह्मधिपास्ते ॥१८।। 

सिंह से (आगे की) ६ राशियों के स्वामी सूर्य, कक से छेकर (पोछे की) 
६ राशियों के स्वामी चन्द्रमा थे। ये दोनों मंगछादिक पाँच ग्रहों को एक-एक 
राशि दे दिये। इसलिए सू्यं और चन्द्रमा को एक-एक राशि बची और 
संगलछादिक को दो-दो राशियाँ हुई ॥१८॥ 

... अथ ताराविचार - 
जन्मभादिनभं॑ यावत्‌ सटह्नथंव नवतश्ता । 
तारा तत्राद्रपश्चाहदित्रिसंखया न शुभप्रदाः ॥?8॥ 

जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र पर्यन्त गिनकर जो संख्या हो उसमें नौ का 
भाग देने से जो शेष बचे वही तारा होती है। उसमें १, ३, ५ ७वीं तारायें 
शुभ नहीं होतीं अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, ९वीं तारायें शुभ हैं ॥१९॥ 

उदाहरण- जैसे बाबू “शिवशंकर'” चोधरी को पुनवंसु नक्षत्र में पश्चिम दिशा 
की यात्रा करनी है तो-यहाँ नाम के आंद्य अक्षर (शि) के अनुसार जन्म नक्षत्र शत- 
भिषा हुआ, इसलिये शतभिषा से दिन के नक्षत्र (पुतवंसु) तक गिनने से ११ हुए, 
इनमें ९ का भाग देने से २ बचा अर्थात्‌ दूसरी तारा हुई, दूसरी शुभ है । इसी 
प्रकार ओर समझना ॥१९॥। 

यथा तारानाम-- 


जन्माख्यसम्पद्विपदः क्षेमप्रत्यरिसाधकाः | 
वधमत्रातिमत्राख्यास्तारा नामसदक्फलः ।।२०॥ 
जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र, अतिमंत्र ये तारायें 
अपने-अपने नाम तुल्य फछ देती हैं ॥२०॥ 
विशेष--- 
प्रथमे च हितीये च पर्यये ग्रत्यरिः शुभः । 
जन्मतारा विवाहादा माहल्ये च शुभा स्मृता ॥२१॥ 
प्रथम ओर द्वितोय अधृत्ति की प्रत्यरि ५वीं तारा शुभ है, और जन्म को 
तारा तीनों आवृत्ति को विवाहादि शुभ कार्य में जुभ है ॥ १॥ 


के 





९८ बृहज्ज्यौतिषंसार 
«| दुष्ट तारा को शान्ति-- 
प्रत्ययाँ लवण द्यात्‌ शा्क दर्यांत्‌ त्रिजन्मसु । 
गुड विपत्तितारायां वध च तिलकाश्वनम्‌ ॥२२॥ 
(आवश्यक काय में) प्रत्यरि (५ ) तारा में लवणदान करे । जन्म ( १) 
तारा में शाक विपत्‌ ( ३ ) तारा में गुड और वर्ध (७ ) तारा में तिछ और 
सुवर्ण दान करे, तो शुभ हो जाती है ॥२२॥ 

द चन्द्र विचार-- द क्‍ 
जन्मराशि समारभ्य या सह्डया चन्द्रभावधि । 
चन्द्रस्तत्सह्डयकी ज्ञयस्तथा च तत्फलं बदेत ॥२३॥ 

न्मराशि से इष्ट दिन की चन्द्र राशि पयेन्त गिनने से जो संख्या ही | 
तत्संख्यक चन्द्रमा समझना और तदनुसार फल कहना ॥२३॥ द 
यथा चन्द्रफल -- 
आधद्य चन्द्र शुभ ज्ञयं मनस्तोष॑ ह्वितीयके । 
तृतीय घनसम्पत्तिश्चतुथ कलहागमः ||२४॥ 
पञ्नमे ज्ञानवृद्धिः स्यात्पष्ठे धान्यघधनागमः । 4 
सप्तम राजसम्मानमष्मे.. प्राणसंशयः ॥|२५॥ 
नवमे धमलाभः स्यात्‌ सिद्धिस्तु दशमे भवेत्‌ । 
एकादश जयो नित्यं द्ादशे स्वेथा क्षतिः ॥२६॥ 
प्रथम चन्र में शुभ, २ में मानस तुष्टि, ३ में धन सम्पत्ति, ४ में कलह 
(छड़ाई), ५ में ज्ञान को वृद्धि, ६ में धन-धान्य प्राप्ति, ७ में राजा से सम्मान 


८ में प्राणसंशय, ९ में धर्मछाभ, १० में सिद्धि है मजयालाम/और २२ व । 
चन्द्रमा में सवंथा हानि होती है ॥२४८-२६॥ 
चन्द्रमा जानने का उदाहरण--जैसे धान नरक री की. रो हिणी 
नक्षत्र वृषराशि के चल्धमा में पूवंदिशा की यात्रा करनी है तो नामायक्षर ( ज॑ ) के 
अनुसार जन्म राशि मकर हुईं। मकर से इद्न दिन की वृष राशि परय्य॑न्‍्त गिनने 
५ वाँ चन्द्रमा सिद्ध हुआ । पाँचवें चन्द्रमा का फल ज्ञान की वृद्धि है। इसलिये शुबर्ल 
पक्ष में पाँचवाँ शुभ हुआ । ऐसे ही सत्र जानी ्र 





| जाओ न्‍...- २ जे अनकअपनम+-नन--- फल. 


2३ विशेष -... 
कृष्णपश्च॑ | द्वतीयस्तु पश्चमो 


नवमो5शुभः । 
कृष्णे बलवती तारा हे 


शुब्लपश्ले बल्ती शशी ॥२७॥| ._ 


कौ... -क---. 








भाषाथ सहित ४& 


क्ृष्ण पक्ष में २, ड , & वें चन्द्र अश भ्न हैं । क्रष्ण पक्ष में तारा बलव॒तो 
होती है, शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बली होता है ॥| २७ ।। 
क्‍ राशिवश से पूर्वादि दिज्ञाओं में चन्द्र पा- 
मेषे व सिंहे धजुषीन्द्रभागे बृषे सुता्श सकरे च याम्ये । 
कुम्मे तुलायां मिथुने प्रतीच्यां करलिमीनेषु तथोत्तरस्पाम ॥२८)। 
मेष सह रे घनु प्रत्र चन्द्र # दक्षिण कन्या वृष मकरन्द। 
घट छतुल मिथुन पश्चिमाधोन # उत्तर ककंट वृश्चिक मोन !। २5 || 
चन्द्रमा का वर्ण और फल- 
“अलौ भेष॑सिंहेष्रुणो युद्धकारी सितो गोवणिक्ककर्ट्श पु सिद्धिः । 
ध॒तुर्मी उयुग्मेषु पीतः शशीः श्रोघटख्री प्रणास्थेषु छृष्णोत्रयं च ॥२६॥ 
मेष, सिह, वृछ्चिक के चन्द्रमा अरुण ( लाल ) वर्ण और थरुद्धकारक 
होते हैं, ही फ तुला के इ्वेत वर्ण और सिद्धिदायक होते हैं, मिथुन, 
घन, मीत में पीत बर्ण और लाभदायक होते हैं, तथा कन्या कुम्भ मकर 
में कृष्ण वर्ण और भयकारक होते हैं | २६ ।॥। 
सम्मुख आदि चन्द्र का फल- 
( 
सम्मुखे चाथलामः स्पाद दक्षिणे सुल्मम्पद । 
प्रष्ठे च शोकमन्तापी वामे चन्द्र पनक्षति३ ॥|२०॥ 
सम्पुख चन्द्रमा में घत लाभ दक्षिण ( दाहिने ) भाग में सुख और 
सम्पत्ति, पृष्ठ दिशा के चन्द्रमा में शोक, सन्‍्ताप ओर वाम चन्द्र में घव- 
क्षति होती है ।। ३० ॥। 
ह अथ घात-चन्‍न्द्र-न।र-वक्षत्र- 
जन्प्रेन्द्नन्दाक प्रघाश्य॒ सेषे वृपे शनिः प्॑वमहस्तपूर्णा। । 
स्राती व युग्पे नश्चन्द्रभद्राः कर्कप्लु राधाबुधयुग्पमद्रा। ॥ रे १॥ 
घिंहे जगा पडरविजश्न पूल पू्णाशनिर्दिक श्राण। ल्ियां च 
गुरुत्रिरिक्ा! शतभं तुलायां नन्‍्दालिके रेवतिसप्तशुक्राः ॥रै२।॥ 
चापे चतु। शुक्रजपाभाण्णे सगेष्टयों रोहिणिभोमरिक्ता 
कुम्मेजयाद् गुरुशम्शुधातों झपे भृशुआ्ान्त्यय्जड्पूर्णो ॥३२॥ 
प्रथम चन्द्र, नन्दातिथि, रविवार, मघा नक्षत्र ये मेषराशि के घातक 
हैं । इसी प्रकार वषराइयादि के घात चन्द्र आदि समझना । स्परष्टार्थ तीचे 
चक्र देखिये | ३१५३३ ॥। 
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घात चन्द्रादि चक्र- 
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महीनागशलाइुवेदाग्वितर्काकरा शाशिवा पाण्डवाश्चित्रभानु: । 
करब्लीनृद्शां घातचन्द्रस्त्वजादेन -नायों: सम॑ घाततिथ्यादिकं च ॥३४॥ 
मेष आदि राशिवाली स्त्री के कर्म से १, ५, ७, €&, ४, ३, ६, २, १०, 
११, ५, १२ ये घात चन्द्र होते हैं ।। ३४ ।। 
विशेष- 
तीथयात्राविवाहान्नप्राशनोपनपादिष । 
सवमाड्ल्यकाय प्‌ घतचन्द्र न चिन्तयेत ॥३२५॥ 
तीर्थयात्रा, विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन आदि सर्व मंगलकार्यों में 
चाठ चन्द्र का दोष नहीं होता है ॥| ३५ ॥ 
युद्ध चंद बिवादे च॑ कुमारीपजने तथा । 
राजसेवा प्रयाणादी घातचन्द्र' विवजयेत ॥३६॥।। 


युद्ध में, विवाद में, कुमारी पूजन में, राजसेवा में तथा यात्रादि में 
घात चन्द्र वजित है | ३६ ।। 


अथ दुष्टचंद्रादि शांति- 
चन्द्र शंख च॑ तारास लव॒णं तण्डलांस्तियो । 
धान्यं दुश्क्षुवारे च दद्चारलग्ने तिलांस्तथा ||३७॥ 





#ायाका॒ >-म+>--नीदि कक... 


सामानम-न्‍- | <> 





भाषाथंसहित ५१ 


दुष्ट्चंद्र में शंख, *दुष्टतारा में लवण, »< अशुभ तिथि में चावल, 
तथा अशुभ नक्षत्र और वार में धान्‍्य, अनिष्ट लग्नादि में तिल दान 
ऋरंके आवश्यक कार्य करे ॥ ३७ ॥। 


अथ दिशा विचार- 
यत्रोदेत्यस्ततां गच्छेदकस्ते. पूवपश्चिमे । 
ध्रुत्ों यत्रोत्तादिक सा तह्िरुद्धा व्‌ दक्षिणा ॥३८॥ 
जिधर सूर्यका उदय होता है वह पूर्वदिशा हैं। जिधर अस्त होता है 
वह पश्चिम दिशा है तथा जिधर ध्रूवतारा है वह उत्तर दिशा है ओर 
उमपसे विरुद्ध भाग में दक्षिण दिशा है।। ३८ ।। 
स्पष्टदिक साधन- 
सायनाकजसंक्रान्ती काले पर्योदये नरें'। 
मास्कराभिमुखेजश था दिशोध्य विदिशः स्फुटा। ॥३६॥ 


सायन मेष संक्रान्ति में सूर्योदय काल में सूर्याभिमुख होकर स्पष्ट 
(दशा और विदिशाओं का ज्ञान करे ॥ ३६ ॥। 


यथा-( जेसे ) 
सम्प्रुखे पूवदिंग ज्ञेया पश्चाज्ञेवा व पश्चिमा। 
उत्तरा वापभागे या दक्षिणि प्रा च दक्षिणा ॥७०॥। 
सम्भुख जो दिशा हो पूर्वा, पोछे जो दिशा पड़े वह पश्चिमा, बाय 


आग में जो दिशा पड़े वह उत्तर दिशा और दाहिने भाग में दक्षिण 
दिशा होती है ॥। ४० ।। 


विदिशा विचार- 
अग्निको णस्तथा ग्ने यी पूवंदक्षिणमध्यगा । 
नेऋतो निऋते। कोणो दक्षिणापरमध्यगा ॥४?॥। 
पश्चिमोत्तरमध्यस्था वायवी वायुकोणकः । 
ईशानकोण ऐशानी विदिक पूर्वो्तरान्तरे ।!४२॥ 


निनजननजनी-.-.3 - जनम ००० 








# “'शंखाभावे महत्स्वच्छ॑ तण्डुल वा नव॑ दधि ।*' 
» दुष्ट तारा की शान्ति पृथक्‌-पृथक पहले कही गयी है, उन वस्तुओं के 
अभाव में लवण मात्र भी दान करना चाहिए । 


५२ बृहज्ज्योतिषपार 


पूर्व दिशा के बीच में अग्निकोण ( आगश्नेयी ) कहलातो है! तथा 
दक्षिण-पश्चिम के मध्य में निक्र तिकोण ( नऋ ती ), पढद्चिम-उत्तर फे 
प्ध्य में वायुकोण ( वायवी ), और उत्तर-पूर्व के बीच में ईशान कोण. 
( एशानी ) विदिक कहलाती है ॥ ४१-४२ !! 
इस प्रकार-प्रूर्व, दक्षिण, पश्चिम, आउनेय, नेक त्य, वायव्य, ऐशानी, ऊध्वे 
( ऊपर ), और अधः ( नीचे ) ये दश दिशायें हैं ॥ ४१-४२ ॥। 
निर्णय- 
आग्नेड्ती पू्वदिग्लेया दक्षिणादिक च नेऋती | 
वायवी पश्चिमादिक स्पादेशानी च तथोचरा ।|४३॥ 
अग्निकोण को गणना पूववंदिशा में, वायुकोण की उत्तर दिल्ञा में, 
नत्् त्यकोण की दक्षिण दिश्या में, ईशानकोण की उत्तर दिल्या में गणना 
होती है ॥ ४३ ।। 
अथ दिशाशूल- 
नव पूव॑द्शं गच्छेज्ज्येठादा शनिष्तोपयो: | 
तथव॒ दक्षिणामार्शा नवाजपदमे गुरो ॥४४॥ 
पश्चिमाशां व्रजेन्नेंब रोहिण्यां रविशुक्रयो: । 
0 ५) +>- . मु 
कुजे वुधेष्यमर्श च नो व्रजेदुत्तरां दिशम ॥४५॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र, हानि और ध्षोमवार में पूर्व दिशा न जाय, पूव॑भाद्रपदा 
ओर गुरुवार में दक्षिण दिशा न जाय, रोहिणी और रवि शक्रवार 


में पदिचम न जाय, उत्तराफाल्गुनी और मंगल बुधवार में उत्तर दिशए 
ते जाय ।। ४४-४५ ॥। 


दिकशुलपरिहार- 
रविवारे घृतं शुकत्वमा सोमवारे पयस्तथा। 
गुड मगलवारे तु बुधवार विज्ञानपि ॥४६॥ 
बहस्पती दधि श्राश्य शुक्रवारे यवांस्तथा | 
माषान्‌ भकला शनों गच्छेत शलदोकषोपशान्तये ॥|४७॥ 


रविवार में घृत, सोम में दूध, मंगल में गुड़, बुध में लिल, बहस्पति 
में दही, श॒क्र में जव, शनिवार में माष भोजन करके यात्रा करे तो घल 
का दाष नहा होता है ॥| ४६-४७ ।। 


है| 


भाष।थस हित भ्३ 
अथ योगिनीवास- 
परव॑श्यां योगिनी ज्ञेया नवम्यां प्रतिपद्यपि ! 
अग्निकोगे. ठतीयायामेकादश्यां तथेव च ॥४५॥ 
त्रयोदश्यां च पंचम्यां दक्षिणायां शिवा स्घता | 
_द्वादश्यां च चत॒र्थ्या च नेऋ त्यां चेच योगिनों ॥४६)॥। 
चतुर्दश्यां च पष्ठयां च पश्चिमाषां च योपिनी । 
सप्तम्यां पर्णिमायां च वायव्यां पावेती स्घ॒ता ॥१०॥ 
दशम्यां च द्वितीयायाप्रत्तरस्‍्यां शिवप्रिया । 
ऐश।न्पां च तथा5इश्टम्णं दश्श च योगिनी स्मृता ॥३३१॥ 


प्रतिषदा और नवमी में पूव दिशा में, ३, ११ में अग्निकोण में, 
५, १३ तिथि में दक्षिण में, १२, ४ में नऋ त्यकोण में, १४, ६ में पश्चिम 


में, पूणिमा, सप्तमी में वायुकोण में, १०, २ में उत्तर में और अष्टमी 
अमावस्या में ईशानक्रोण में योगिनी रहतो है ।। ४८-५१ || 


अथ यो गिती फल- 
सुखदा योगिनी वाग्रे पृष्ठ बांछितदायिनी। 
दक्षिण घत्रहनत्री च सम्पुखे मरणप्रदा ॥५२॥ 
थरात्रा में वाम भाग में योगिनी सुख देती है। पृष्ठ भाग में वांछित 
पदार्थ देती है। दाहिने भाग में योगिनो पड़े तो धन को नाश करती है । 
सम्मुख भाग में पड़े तो मरण देतो है ॥ ५२ ।। 
अथ कालवास- 
शी शुक्र गुरौ जे च भोमे सोमे रवो क्रमात्‌। 
पूर्वादिष दिशास्त्र कॉल्वाप्तों निगधतै॥ै३॥ 
शनि में पर्व दिशा में, शुक्र में अग्तिकोण में, बृहस्पति में दक्षिण, 
बुध में नेऋ त्यकोण, मंगल में पर्चिप्त, सोम में वायुक्रोण और रविवार में 
उत्तर दिशा में क।ल रहता है ।। ५३ ॥! 
अथ राहुनिव्रास- 


पनुरलिपकाराके राहुरासस्‍्ते च पवे 
सघटसफरतेपे. दक्षिणि दिमिभागे ॥ 





है 





धर बृहज्ज्योतिषसा र 


वृष॒भिथुनकुलीरे पश्चिमस्थश्च कालो 
हरियुवतितु लायाप्ुत्तरे सेंहिकेय! |५२४॥। 
वृद्चिक घनु मकर के सूय में पूर्व, कुम्भ मीन मेष के सय में दक्षिण, 
वृष मिथुन कक के सूर्य में पश्चिम तथा सिंह कन्या तुला के सूर्य में उत्तर 
दिशा में राहु ( काल ) रहता है।। ५४ ॥ 
सम्पुखे दक्षिण राहौ स्त्री यात्रा परिवजयेत्‌ । 
गृहारम्पप्रवेशों च सम्पुखे चेव वजयेत्‌ ॥३ ४।| 
सम्मुख और दक्षिण राहु में स्त्री यात्रा न करे और गुृहारम्भ, गृहप्रवेशा 
में केवल सम्मुख राहु त्याग करे ॥ ५५ ॥ 
इति अवकहडा चतक्रोद्धारादि । 


अथ वज्य प्रकरण 
विवाहादि शभ कार्यों में वज्यं- 
गुर्वादित्ये व्यतीपाते वक्रातीचारगे गुरौ। 
नष्टे शशिनि शुक्र वा वाले वृद्धेब्थप्रा गुरौ ॥१॥ 
पोषे चत्र च वर्षाप्ु क्षेये वाधिकसासके। 
केतूदगमे निरंशेड्क सिंहे नक्र्यवा गुरों ॥२॥ 
विवाहत्रतयात्रादि - पुरहम्य - गृहादिकम । 
क्षौर॑ विद्योपविद्यां च यत्नतः परिवर्जयेत ॥३॥ 
गुर्वादित्य (गुरु और सूर्य एक राशिस्थ), व्यतीपात (करान्तिसाम्यरूप 
नामतः विष्कुम्भादियोग में पठित, दुष्टयोग, गुरु के वक्र अतिचार इनमें: 
तथा चन्द्रमा, शक्र या ब॒हस्पति ये अस्त हों या बाल हों या वृद्ध हों तो 
उस समय में, पौष, चंत्रमास में, वर्षा समय (आपाढ़ शक्ल १९१ से कातिक 


गज ११ तक चातुर्मास्य), क्षय और अधिक मास में जिस समय केतुका 
उदय देखने में आवे उस समय में जिस दिन सूर्य निरंश हो अर्थात्‌ 


सूथ के संक्रान्ति दिन और बृहस्पति सिंह या मकर में हो तो इन समयों 


भें विवाह, उपनयन, यात्रा, नगर-निर्माण, गह-निर्माण-प्रवेश, प्राप्ताद- 
निर्माण, चूड़ाकरण, वेदादि विद्या या शस्त्रादि विद्या, दीक्षादि कर्म यत्न 
से त्याग कर देना चाहिये ।। १-३ || 





क्‍ 








व 


भाषाथं सहित धर, 


सर्वस्मिन्‌ विधुपापयुक्तनुलवाजर्द निशाह्योघंटी- 

ज्यशं वे कुनवांशक ग्रहणतः पूव दिनानां त्रयम््‌ । 
उत्पातग्रहतो5द्रथहानि शुभदोत्यातेश्व॒ दुष्ट दिन॑ 

पण्मासं ग्रहमिन्नभं त्यज शुभे योद्ध तथोत्पातमस्‌ ॥४॥ 


पापग्रह से युक्त राशि-लग्न और नवांश सब शुम कार्यों में त्याज्य 
है । मध्य रात्रि और मध्य दिन के समय २० पल त्याज्य हैं । पाप ग्रह का 
राशियों ( मेष, व॒श्चिक, मकर, कुम्भ, सिह ) के नवांश, सूर्यग्रहण, चन्द्र- 
ग्रहण से पूर्व के ३ दिन, भूकम्पादि उत्पात तथा ग्रहण के बाद ७ दिन 
तथा शुभप्रद उत्पात ( असमय में फल-पुष्पादि होने ) से दुष्ट दित, इन 
सबों को सभी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिये | एवं ग्रह से भेदित नक्षत्र 
और जिसमें दो ग्रहों का युद्ध ( राशिअंश कला बराबर ) हो उन नक्षत्रा 
को सब शुभ कार्यों में ६ मास तक त्याग करना चाहिये ॥ ४ ॥। 


जन्मक्षमा ततिथयों व्य तिपातभद्रा- 
वेधृत्यमा पितृदिनानि तिथिक्षयर्धी । 
न्यूनाधिपरापत-कुलिक-प्रहराधपाता 
विष्कु म्भ्वज् वटिकात्र पमेव बज्यंस्‌ || ३॥ 
परिघ ध॑ पञ्च शले पट च गण्डातिगण्डयोः । 
उपाघाते नव नाडथश्व वर्ज्पाः सर्वेषु कमेधु ॥९॥ 


जन्म नक्षत्र, जन्ममास, जन्म तिथि, व्यतिपात योग, भद्रा, वेधृति 
योग, अमावस्या, माता-पिता के क्षय दिन, तिथिक्षय, तिथिवृद्धि, क्षयमास, 
मलमास, कुलिक, अधंयाम और पात ( रवि चन्द्र की क्रान्ति को समता ) 
को सब शुमकार्यों में त्याग कर देना चाहिये। परिघ योग का पूर्वाध, 
शूल योग के आरम्भ की ५ घड़ी, गण्ड, अति गण्ड योग के आरम्भ की 
६ घड़ी, व्याघात योग के आरम्भ की ९ घड़ी सब शभकार्यों में त्याग 
देना चाहिये और जिस प्रकरण में जो त्याज्य कहे गये हैं उनका भो 
त्याग करके कार्यों का आरम्भ करना चाहिये।। ५-६ ॥। 





२६ बृहज्ज्यौतिषधार 


अथ विवाह प्रकरण 
वर कन्या की वषंश॒द्धि- 


कन्याया दशरे वर्ष नत्रमेंड्प्यष्टपेडपि था। 
वरस्प पोडशादूध्य विवाहों सोचने शुभ ॥१॥ 


दशरवें, नवमें, आठवें वर्ष में कन्या का और वर का १६ वर्ष के अनन्तर 
युवावस्था में ( अर्थात्‌ ४० वर्ष के भीतर ) विवाह शभ है। १॥। 


कन्या की संज्ञा- 


अष्वपों भवेद शोरी नवदर्षा थे गोहिणी।| 
दशवर्षा च कन्या स्थादत ऊध्य रजस्वला ॥२॥ 
आठवें वर्ष गौरी, नवम वर्ष में रोहिणी, दशम वर्ष में कन्या कहलाती 
है, दश वर्ष के बाद रजस्वला कहलाती है ॥ २ ।। 
गोरीं ददनन्‍नागलोक लभते स्वश्व रोहिणीम | 
कन्यां ददन्पत्यलोक॑ गौरव त्‌॒॒रजस्वलाम ॥३॥ 
गोरी दान करने से नागतोक, रोहिणी दान करने से स्वर्गलोक, 
कन्यादान करने से मृत्युलोक और रजस्वला दान करने से रौरव (नरक) 
पाता है ॥ ३ !! 
गुरुश॒ुद्विवशेन कन्यकानां समवर्षप्‌ पडब्दको परिष्टात । 
रविशु द्धिशाच्छुभी पराणामुभयोश्रन्द्रविशद्धितो विवाह! ॥७॥ 
६ वर्ष के ऊपर सम ( ८। “० ) वर्ष में ग्रुरुशद्धि होने पर कन्या 
का ओर रवि श॒द्धि से वर का तथा कन्या और वर की चन्द्र शद्धि से 


बस 


विवाह शुभ होता है ॥ ४ ॥। 
रविशुद्धि 
जन्मराशेछ्लिपष्ठाॉयदशप्रेष. रवि! शुभः । 
पञ्मात्‌ त्रयोदशांशेम्यो द्विपज्जनवमेणपि || ५ ॥ 


जन्मराशि से ३, ६, १०, ११ वें रवि शुभ हैं। यदि रवि १३ अंश 
से अधिक हो जाय तो २, ५, शवीं राशि में भी शुभ होते हैं। ५॥ 


भाषाथंस हित ७ 
चन्द्र शुद्धि- 
जन्मराश ख़िपप्ठाद्य-सप्तमायख सं स्थित: 
शद्धश्चन्द्रो दिकोणस्थ! शक्ले चाउन्यत्र निन्दितः ॥६।॥| 
जन्मराहि से ३, ६, १, ७, ११, १० वें स्थान में चन्द्रमा शुभ होते 
$ २, ४, ९ वें शवलपक्ष में शभ हैं । ४, ८, १२ वें में मशुभ होते हैं ॥६॥। 
गुरु शूद्धि 
बटुकन्याजन्मराश खिक्रो णाय दि एप्मए: 
श्रेष्ठो गुरः खपठत्यादय पूजयान्यत्र निन्दित! | ७ ॥ 
बालक और कन्या की जन्म राशि में २, ५, ६, ७, ११ वें स्थान में 
युरु शुभ होते हैं। तथा १०, ६, ३, १ इनमें शांति ( जपदान ) से शद्ध 
होते हैं | ४, 5५, १२ में अद्यभ हैं ॥ ७ ॥ 
विशेष- 
स्वोच्चे स्वभे स्वमत्र वा स्थांश वर्गोत्तमे गुरु 
अश भो5पि शुभो ज्ञेयों नीचारिस्थ: शुभोष्प्पसन्‌ || ८ ॥ 
अपने उच्च में, अपनी राश्षि में, मित्र की राशि में, अपने नवांश में गुर 
रहे तो अशुभ भी शभ होता है और नीच तथा शत्र की राशि में रहे तो 


शभ भी अशुभ होता है। यहाँ गुरु उपलक्षण हैं-सब ग्रह रवि चन्द्र आदि 
अपने उच्चादि स्थान में रहने पर अनिष्ट स्थान में भी शभ होते हैं ॥८।। 


अथ वरवरण ( तिलक मुहत )- 
कन्याभ्राताधब्यवा पिप्रो वस्त्रालह्रणादिना | 


प्रउर्वानिलें। . कुर्यादरृसि शमे दिने॥ ६ | 
कन्या के सहोदर भाई अथवा कोई ब्राह्मण वस्त्र, अलंकार आदि 
से शभ दिन में ध्र्‌व संज्ञक, तीनों पूर्वा और कृत्तिका नक्षत्र में वर को 
- घत्तिलक चढ़ावे ॥| ६ ॥। 
अथ कन्यावरण मुह॒ते- 


विवाहोक्तेश्न नथ्षत्रे! शभे लग्ने शुभे दिने! 

बस्त्रालंकरणाधेश्व कन्‍्पकाबरणं शुभम्‌ || १०॥ 
विवाहोक्त नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ लग्न में वस्त्र, अलंकार, फल, पुष्प 
आदि से कन्‍्यावरण शुभ होता है ॥।| १० ॥ 


* बहज्ज्यौतिषधार 
वर कन्या की कुण्डलो विचार- 
लग्ने व्यये चतुर्थ च सप्तमें वाष्ट्रमे कुजः । 
भतार नाशयेद्‌ भार्या भर्ता मार्या विनाशयेद्‌ ॥ ११॥ 
यदि लग्त, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम इन भावों में स्त्री की 
कुण्डली में, मंगल हो तो स्वामी का नाश होता है! और पुरुष की कुण्डली 
में हो तो स्त्री का नाश करता है।॥ ११ ॥ 
परि हा २- 
भोपतुल्यो यदा भौमो पापो वा तादइशो मवेद । 
परवध्नोमिधस्तत्र मौपदोषो न विद्यते ॥ १२॥ 
उक्त स्थानों में वर के जन्मपत्र में मंगल हो तो वर मांगलिक ( स्त्री 
नाशक ) तथा कन्या के जन्मपत्र में क्रन्या मंगला कहलाती है। उसका 
यह परिहार है कि यदि उक्त स्थान में वर को कुण्डलो में मंगल हो तथा 
कन्या को कुण्डली में भी उन्हीं स्थानों में से किसो में मंगल हो तो 
परस्पर दोषों का नाश होकर विवाह सम्बन्ध शुभप्रद हो जाता है। यदि 
एक के जन्मपत्र में मंगल हो और दूसरे के जन्मपत्र में उन स्थानों 
में मज़ल न हो, कोई अन्य पापग्रह भी हो तथापि अनिष्ट भौम का 
दोष नहीं होता है ।। १२ ।॥। 
मतान्तर- 
0 (१ 
सप्तमे च यद्रा सौरिलग्ने वापि चतुथके | 
अष्टमे द्वादश चेव तदा भौपो न दोषऊकत | १३ ॥ 
यदि सप्तम, लग्न, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश इन भावों में शनेइ्चर हो 
तो परस्पर भौम का दोष नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
पुनः विशेष- 
उक्तस्थानेषु चन्द्राच्च गणयेत पापखेचरान्‌ । 
पापाधिक्ये बरे श्रेष्ठ विवाह प्रवदेद बुध) ॥ १४ ॥ 
जसे लग्न से ४, ७, ८, १२ वें मंगल या अन्य पापग्रह अनिष्ट कहे 
गये हूँ उसी प्रकार चन्द्रमा से भी उक्त स्थान में पापग्रह अनिष्ट होते हैं । 
इस लिये वर को कुण्डली में लग्न और चन्द्रमा से युक्त स्थान में पापग्रह 
को संख्या गिने एवं कन्या का कुण्डलो में भो लग्न ओर चन्द्रभा से युक्त . 


भाषाथसहित ५७. 


स्थानों में पापग्रह की संख्या गिने, यदि कन्या से वर की पापसंख्या अधिक 
हो तो विवाह सम्बन्ध श्रेष्ठ समझता चाहिये ॥ १४ ॥ 
अथ मेलापक ( आठ प्रकार के कूट )- 
9 चर 
वर्णों वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमत्रकम्‌ | 
गणकर्ट भक्ट च नाडी चते गुणाधिकरा।॥ १५ ॥ 
१ वर्ण, २ वव्॒य, ३ तारा, ४ योनि, ४ ग्रहमत्री, ६ गणकूट 
७ राशिक्‌ट, ८ नाडो ये आठ प्रकार के कूट हैं । इनमें क्रम से एक-एक 
गुण अधिक होते हैं )। १५ ॥। 
यथा-वर्ण में १, वश्य में २, तारा में ३, योनि में ४, ग्रहमत्री में ५, गण 
मैत्री में ६, भकट में ७, नाडी में ८ गुण होते हैं। सबका योग ३६ होता है । 
अथ वणंज्ञान- 
करक्रमीनालयो त्रिप्रा: सिंहो मेषो धनुन् पा 
कन्पावुषसगा वेश्या! शबद्रा युग्मतुलाघटाः ॥ १६ ॥ 
कक, मीन, वृश्चिक ये ब्राह्मण वर्ण हैं। मेष, सिह, धंनु ये क्षत्रिय, 
कन्या, वृष, मकर ये वेश्य और मिथुन, तुला कुम्भ ये छुद्र वर्ण हैं ॥ १६ ॥ 
वर्णगुण संख्या- 
एको गुण।/ सदखण तथा वर्णोत्तमे बरे । 
हीनवर्ण वरे शन्यं केष्प्पाहु;ः सद्श दलम्‌ ।' १७॥ 
वर और कन्या एक वर्ण हो अथवा कन्या से वर का वर्ण उत्तम हो 
तो एक गुण, हीन वण वर हो तो शून्य ग्रण होता है। कोई समान वण 
में आधा गुण कहते हैं )। १७ ।। 
वर्णगुण संख्या चक्र- 
वर्णज्ञान चक्र- वरवर्ण 


8:05 8 | कि 
मीन | मंष वृष |मिथुन 









| ५ 
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६० बुहज्ज्योतिषसार 


अथ वहयज्ञान-- 
# है] ऐ 3५ श्र 
हित्वा सृगेन्द्र नरराशिवश्या! सब तथषां जलजाओ मक्ष्याः । 
भरे धर |. ५ ८. ७ 
सब5पि घसिहस्य वश विन।/ल्ि ज्ञेयं नराणं व्यवहारतोषन्यत्‌ ॥।१८॥ 
सिहराशि को छोड़ कर सब राशि नरराशि के वश्य होती हैं और 
जलचर राशि भक्ष्य हैं और वश्चिक को छोड़कर सब राशि सिह के वश 
में हैं। और राक्षियों के वश्यावश्य को व्यवहार से समझना ।। श८ ॥ 


वव्यज्ञानाथं-द्विपदा दिस ज्ञा- 

वृषसिहधनुमंपा मकराध चतुष्पदाः | 

मृगोत्तराध कुम्मश्च मीनश्वते जलेचराः ॥ १६ || 

नरा प्रिथुनकन्ये च धनुभपर्वाधक तुला 

० ऊन 
कोटस्तु ककटः प्रोक्तो वृश्चिकश्च सरीक्षुप! || २० ॥ 
मेष, वृष, सिह, धन के उत्तराधघ और मकर के पूर्वार्ध ये उतुष्यद हैं । 

मकर के उत्तराधं, कुम्भ, मीन ये जलचर हैं। मिथुन, तुला, कन्या, धन के 
पूर्वाध ये द्विपद हैं । कक, कोट और वृश्चिक सरोसुप हैं ॥ १६-२० ॥ 


वद्यग्रुणबो धक चक्र 
वरराशि- 





चतु.प द्विवद जिलचर|वनचर| कीट 


चतुष्पद २ ९ १ |। ० 
पट दिपद १ र्‌ |। ० ० 
 मि  32 | मम ॥ 2254 थे विवि 
जलचर ? |। २५/ २ 

वनचर 99 7] 00 ? क्‍ है 

कीट 20 र । 


वहय गुण विभाग- 
सख्य बेर॑ च भद्षयं च वश्यमाहुस्लनिधा बुधा! । 
बरभक्ये गुणामावों दयोः सख्ये गुणदयम्र | २१ ॥ 
वश्यवेरे ;गुणस्त्वेकों वश्यभक्ष्ये गुणाधकृप । 


भाषाथ सहित ६ १- 


सख्य ( मंत्री ) वर, भक्ष्य, ये तीन प्रकार के वश्य कीट होते हैं। 
यदि वर कन्या की राशि में परस्पर वर भक्ष्य हो तो शन्‍्य गुण औष 
दोनों में मंत्री हो तो २ ग्रुग, वश्य वर हो तो १ गुण, वश्य भक्ष्य हो तो 
आध!ः ( ॥ ) गुण होता है ॥ २१॥। 


अथ ताराक्‌ट- 
कन्यर्धादरभ॑ यावत्‌ कन्यात वरभादषि ॥ २२ ॥ 
गणयेन्नवहच्छेष त्रीष्वद्रिभप्रसत्स्द्ृतम । 


कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक और वर के नक्षत्र से कन्या के 
नक्षत्र तक गिनकर पृथक € का भाग देने से ७, ५, ३ बचे तो अशभ 
अर्थात्‌ १, २, ४, ६, ८५, € बचे तो शभ है ॥ २२ ॥ 
तारा गुणविभाग- 
एकतश्चेच्छ्भा तारा परतश्राशभा तदा॥ २३ ॥ 
साहश्चको गुस्पी ग्राह्मस्ताराशद्धया मिथरत्रयः । 
उभयोन शभा तारा तदा शबन्यं समादिशत्‌ ॥ २४ ॥ 
एक से शुभ तारा दूसरे से अशुभ हो तो डेढ़ ( १॥ ) गुण, दोनों से 


यदि शुभ तारा हो तो ३ गुण | दोनों से अशुभ तारा हो हो ० गुण 
समझता ।। २३-२४ ॥ 


तारागुणबोधक्र च क्र- वरतारा संख्या- 


5 


















































का आग 5: ३ | १॥ | 080॥। 03 // श।।॥कि 3 
| ५७ +4 >>... ८ _:+-:4::::--- ८-८. ए्रएएलोफ जा 3 338 2 6 2-7 ६ 7-75: 7 “7 | 2-7“ 7] __ 7 ४ 
(05% (7 द | 
0 0 0 00800 0 | ० ककिशो। १0/0/श।॥।॥ ०॥॥४॥॥। |_१॥। 
। 760 ॥। कुक: |. 7 गो जएइ 9४/१3/052७ 
गा (५१ 0३0 शो | 030 0 3 
| ७5 >> नपिमन--+[न-+ पपपननत+ “+-  ++++ “- “+. +_ 
एः ह | 
। 2222 [की | 9॥॥ ?॥ 5 9 १ हि शो 000 00६१॥॥ १।। 
लए जा हरदा काल पता कर रजत एज शिएग 
| ज् ८५ पीवी: 0 8 सह मर 
० नबी - ऋििऑ छछचअन्‍णिऋऋ"णििओ जल भरनन्न्न्ष्््् णमजनन्चन्न्मिमिन्चनन्न्ह्द्ि 
हि (छ 2।| | ५ १) ० ९(॥९/७३७७ ?॥॥ 
पपतितिियि शशि जज 
02] (5 30 ९ 3 7 ]20000 300 00775 
| ०५ टे १॥ | ४ | शा १॥ | ३ ३ 








&२ बहज्ज्यौतिषसार 
अथ योनिक्ट- 


अश्विन्यम्बुपपोहयोी.... निगद्त: 


0 
स्वात्यकयो! कासरः; 
सिंहो वस्त्रजपादभयों। सम्मदितो 
याम्पान्त्ययो: कुञ्जरः । 


मेषो देघपुरोहितानलभणें! कुणाम्बुनोरवानरः | 
स्पाह श्वाभिजितोस्तथव बनकुश्वान्द्राब्जयोन्णोर हि; ॥२५॥। 


ज्येष्ठामत्र भयो! कुरज्ञ उद्ितो मलाद्रणा! श्वा तथा । 
मार्जारोडदितिसापपोरथ मघायोन्षोस्तथतोन्दुरु। । 
व्याप्रो द्वीशईभचित्रयोरपि च गौरयम्णबु5१क्ष यो- 
योनिः पादगयोः परस्परमहावरं भयोन्‍्योस्त्यजेत्‌ ||२६॥ 


अश्विनी, शतभिषा की अह्व योनि, स्वातोी हस्त की महिष, घनिष्ठा 
परबभाद्रपदा की भिंह, भरणी रेवती की हस्तो, पुष्य क्ृत्तिका की मेष, 
श्रवण पूर्वाषाढ़ की वानर, उत्तराषाढ़ अभिजित्‌ की नकुल, मृगशिरा 
पर्वाफाल्गुनी को सपं, ज्येष्ठा अनुराधा की हरिण, मूल आरद्रां की कुत्ता, 
पुर्व॑सु आइलेषा की मार्जार, मघा पूर्वाफाल्गुनी की मूषक, विशाखा चित्रा 
की व्यात्र, उत्तराफाल्गुनो उत्तराभाद्रपदकी गौ योनि है। इलोक के एक- 
एक चरण में जो दो-दो योनि पठित हैं उनमें परस्व॒र महावर है इसलिये 
त्याज्य है ।। २५-२६ !। 
अथ योनिगुण विभाग- 
महावेरे च बेरे च समे चेंव यथाक्रमप्र्‌ । 
मेत्रे चबातिमत्रे च खेकद्वित्रिचतुगणा | २७ || 
परस्पर महावेर में ० ( शून्य ), वर में १, सम में २, मंत्री में ३, 
अति मन्नी में ४, ४, ग्रहण करना चाहिये ।| २७ ॥ 





भाषाथप्रहित ६३ 


योनिगुणबोधक चक्र- 
अथ ग्रहमेत्री- 


अ. |प्ज सपं|श्वा [मा | मृ्‌ |गौ म. व्या । वा. * सि. 
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ल्< । प्र 
ही अप नीकरीनब  बै 


रब समो ज्ञो भिनत्राणि चन्द्रारेज्या। परावरी | 
इन्द्रोन शत्रतो मित्र रविज्ञावितरे समा! ॥ २८ ॥ 
समी कुजस्प शुक्रार्की वुधोऊरिः सुहृदः परे। 
ज्ञस्थ चन्द्रो रिपुर्मित्रे शक्राकॉब्रितरे समाः॥ २६ | 
आराकेज्ञा गुरोमित्राण्पाक्िमष्यः परावरी । 
भूगी समावीज्यक्ुजों मित्रे ज्ञाकी परो रिप्‌ ॥ ३० ॥| 
शनेगहः समो मित्रे शुकज्ञौ शत्रवः परे। 
कश्पपोक्त्याउनया विज्ञो ग्रहमभेत्रीं विचारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


रवि के बुध सम, चन्द्रमा मंगल बृहस्पति मित्र, शक्र, शनि बत्र हैं । 
चन्द्रमा के शत्र नहीं हैं, रवि बुध भिनत्र, मंगल बहस्पति शुक्र शत्ि सम 
हैं। मंगल के श॒क्र शनि प्म, बुध छात्र चन्द्र रवि बृहस्वति मित्र, 
बुध के चन्द्रभा शत्र, सर्य श॒क्र मित्र, मंगल, बृहस्पति शनि सम हैं। 





६४. ब॒हज्ज्योतिषसार 
॥/ 


बहस्पति के रवि मंगल बुध मित्र, शनि सम, चन्द्र श॒क्र शत्रु हैं । शुक्र के द 


मंगल बहस्पति सम, बूध हानि मित्र, रवि चन्द्र शत्रु हैं। शत के गुह द 
3 बुध शुक्र मित्र, रवि चन्द्र मंगल झत्रु हें। इस काश्यप मुनि की 
उक्ति से ग्रहमंत्री विचार करना चाहिये ॥ २८-३१-॥। 
ग्रहमत्री गुणविभाग- 
ग्रहमेत्रं सप्ृविध॑ गुणा। पञ्च प्रकीतिताः । 
तत्रेकाधिपतित्ते च भित्रत्वे गुणएूथ्चक्प् ॥ ३२ ॥ 
चल्ार। सममिनत्रत्वे ह॒थोः साम्ये त्रवो गुणा! । 
मित्रवेरे गुणश्वेडः समबेरे गुणाडुऋप्‌ ॥ २३ ॥ 
क्‍ परस्पर खेटवरे शुणशन्‍्य बविनिदिशेत् । 
० ० 


०+--- न अमीर फीकी -८ 


ग्रहमेत्री कूट सात भकार फ्े हैं और ५ गुण हैं। इनमें यदि बर 
कन्या की राशि में एकाधिपत्य वा मंत्रो हो तो ५ गुण, सम मित्रता हो 
द तो ४ गुण, दोनों में समता हो तो ३ गुण, मित्र शत्रत्व हो तो १ गुण 
सम शत्रुता हो तो अधे (॥, ) गुण और परस्पर झजत्रता हो तो शब्य 
गुण होता है । मित्रादि होने पर भो यदि चीच आदि में 8 ' 
| गुण में एक अल्प करके ग्रहण करना चाहिये | ३२-३४ | 


अथ ग्रहमंत्री गुण बोधक चकऋ्- 
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खो ६५ 


अथ गणक्‌ट-- 
रक्षोनरामरगणा। क्रमतो मधाहि- 
वृसिन्द्रमूलकरुण - नलतक्षराधाः । 
पूर्वोत्तरात्र+--विधात यमेशभानि 
मेत्रादितीन्दुहरिपौष्णमरुतलघृनि ॥३४॥ 
मघा, ह्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शततारका, कृतिका, चित्रा, 
विशाखा ये राक्षसगण हैं। तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी, 
आर्द्रा ये नरगण हैं। अनुराधा, पुनवंसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवतो, 
स्वाती और लघूसंज्ञक ( हस्त, पुष्य, अश्विनी, अभिजित्‌ ) ये देवगण 
हैं ॥३५॥। 
अथ फल -- 
स्वगणे परमा प्रीतिमध्यमा नरदेवयों! । 
नरराक्षसयोमत्यु!/ कलहो देवरक्षसो) ॥३६॥ 
अपने गण में उत्तम प्रीति, देव मनुष्य गणमें मध्यम प्रीति होती है । 
नर राक्षस गण में मृत्यु और देव राक्षस गण में कलह होता है ॥३६॥ 


अथ गणकृट ग्रुणत्रिभाग-- 
स्वगण पडगण: प्रोक्ताः पञ्च देवपनुष्पयोः । 


देवराक्षसयोश्चेक: . शूत्य॑ मचुजरक्षस्रो; ॥३७॥ 
स्वगण में ६ गुण, देव-नर में ५, देव-राक्षस में १, नर-राक्षस में 
शनन्‍्य० गुण होता है ॥३७॥। 


गण गुणबोधक चक्र- 








५६ बहज्ज्यो तिषसार 


गणादि दोष परिहार-- 
राशीशयोः सुहृदभावे मित्रत्वे वांशनाथयो: 
गणादिदोष्ट्रथे उप्युद्टाहः पुत्र पौत्रप्रव्ध त! ॥ ३८॥ 
राशीश में मंत्रो हो अथवा अंश के स्वामी में मंत्री हो तो गणादि 
दुष्ट रहने पर भी विवाह पुत्र-पौत्र को बढ़ानेवाला होता है ॥॥३५॥ 
अथ राशिक्ट-- 
सृत्युः पटकाष्टके ज्षेयोड्पत्यहानिनवात्मजे । 
दिद्वादशे दरिद्रत्व॑ द्योरन्यत्र सौख्यक्ृत ॥३६॥ 
वर की रे से कश्या की राशि तक और कन्या की शशि से 
वर को राशि तक गिनने से ६।८ हो तो दोनों की मृत्यु, ६।५ हो तो 
सनन्‍्तान हानि, २,१२३ हो तो दरिद्रता होती है ॥।|३६॥ 
दुष्टभकटपरिहार-- 
एकाधिपत्ये राशाशमेज्यां दुष्टमकूटके । 
नाडी नक्षत्रशुद्विश्चेहिवाहः शुभदस्तदा ॥४०॥ 
वर ओर कन्या दोनों की राशि के स्वामी एक ही ग्रह हो अथवा 
दोनों राशीक्ष में मंत्री हो और नाड़ी नक्षत्र शुद्ध रहे तो दुष्ट्भकट में 
भी विवाह शुभ होता है' ॥४०॥ 
राष्चिकट गुणबोधक चक्र-- 
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भाष।थंस्तहित ६३ 
अथ नाड़ीकूट-- 


रे * े ञ् 
ज्येष्ठारीद्राय माम्मपतिमपुगयुगं दाखभ॑ चंकनाडी 
पुष्पेन्दुत्वाश्टमित्रान्तक्सुजलम योनिबुध्न्ये च मध्या । 
काय्वग्निव्पालविश्वोडुयुगयुगमथो पोष्णम॑ चापरा स्पा- 
हम्पत्योरेकनाड्यां परिणयनमसन्मध्यनाडर्या च मृत्यु) ॥४१॥ 
ज्येंष्ठा, आर्द्रो, मूल, पुनवेसु, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, शतभिषा, पूर्वभाद्र, 
अद्वनी यें आदि नाड़ी और पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणोी, 
घनिष्ठा, पूर्वाषाढ़, पूर्वाफाल्युनी, उत्तराभाद्र ये मध्यनाड़ी तथा स्वातो, 
विजाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आइ्लेषा, मघा, उत्तराषाढा, श्रवण, रेवती 
ओे अस्त्यनाड़ी हैं। वर कन्या की एक नाड़ी में विवाह अशुभ है, मध्यनाड़ो 
ओं मृत्यु होती है भर्थात्‌ भिन्न नाड़ो शुभ होती है ॥४१॥ 
ल्‍ नाड़ी बोधक चक्र-- 
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मध्य | भ. | मृ. | पु. पू. फा.| थि. | अ. | पृ. | ध- | उ. 
(77 पति  ह++प्ििपिय/ण:+पफहफए|[-डईणए 
| अन्त्य | कृ. | रो. | श्ले. | म. |स्वा, | वि. | उ. | श्र. | रे 
नाड़ी गुणबोघक चक्र-- 
वरनाड़ी 
आदि मध्य अन्त्य 
49. आदि ० य ॥ 
(30 4 47 07 027 4 मम 
प्रा 
(६€। मध्य ८ ० प्र 
| 
बन्द 0 00 | 
विशेष-- 


नाडीदोषो5स्ति विप्राणां वर्णदोषो5स्ति भुभ्ुजाम । 
वेश्य।नां गणदोषः स्थात्‌ शूद्राणां योनिदूषणम्‌ ।॥४२॥ 


६८ बृहज्ज्योतिषसार 


ब्राह्मणों को नाड़ीदोष, क्षत्रियों को वर्ण राशिज वर्ण दोष, वेश्यों को 
गणदोष ओर शुद्रों को योनिदोष विशेष करके हैं ॥४२॥। 


परिहा र- 


राश्येक्ये चेड्धिन्मृक्ष॑ दयोः स्यान्नश्षत्रेक्ये राशियुग्मं तथेव । 
नाडीदोषो नो गणानां न दोषो नश्षत्रेक्ये पादमेदे शुभ स्थाव ॥४३॥ 
वर कन्या को एक राशि हो और नक्षत्र भिन्‍त-भिन्‍्न हो अथवा एक 
नक्षत्र ओर भिन्‍न राशि हो तो नाड़ीदोष और गणदोष नहीं होता है ४ 
तथा एक नक्षत्र में चरण के भेद होने से शभ होता है ॥॥४३॥। 
ग्राह्म अग्राह्म गुण संख्या--- 
अशुभोष्टटदशार्प श्चेत्‌ शभोष्ष्टादशतो5घिक! । 
शुभो5तिगु णयो गश्चेत्सप्र्विंशतितो 5धिक: ॥४४॥ 
आठों कूट के गुण का योग १८ से अल्प अ श॒म, और १८ से अधिकः 
शुभ हैं तथा २७ से अधिक हो तो अत्यन्त शुभ है ॥।४४।। 
अथ वर्गक्ट-- 
अवबर्गो गरुडस्पोछो मार्जारस्थ कगंकः । 
: सिहस्यव॑ं चबगस्तु कक्कृरस्थ टवर्गंक! ||४५॥ 
0 हा न 
सपंस्पोक्तरतवरगस्तु पवर्गों मृपकस्य च। 
0 
यवगगस्तु गजस्योक्तो मेपस्य तु शवर्गंकः ॥४६॥ 
अवग्ग के स्वामी गरुड़, कवर्ग के मार्जा र, चवर्ग के सिह, टवग्गं के 
कुक्कुर, तवग के सर्प, पवर्ग के मूषक, यवर्ग के हरिण (मृग), शवग के 
स्वामी मेष हैं ४५-४६॥ 


स्ववरगात्पश्चमः शर्त्रुश्चतु्थों मित्रसंज्ञकः 
उदासीनस्दृतीयः स्याइर्गमेदस्लिधोदितः ॥४७॥ 
स्ववंग परमा प्रीतिमित्रवर्गंडपि ताहइशी। 
उदासीने प्रीतिरत्पा शत्रुवर्ग मृतिभवेत ॥४८॥ 
अपने से ५ वाँ वर्गश शत्र, ४ था मित्र और तृतीय छदासोन (सम) 
होते हैं । इस प्रकार तीन भेद हैं । एक वर्ग में अत्यन्त प्रीति, मित्र वर्गों 
में उत्तम प्रीति और उदासीन में थोड़ी प्रीति होती' है। परस्पर श॒त्रवग्गं 
में मृत्यु होती है ॥४७-४४५॥ ६ 


भाषाथ पहित ६९ 
वर्ग चक्र-- 


वर्ग स्वामी | मित्र | सम |शत्र्‌ | दिशा स्वर 
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हु प् सा पु 
अवरग | अइउ एओ।| गरुड़ (श्वान | सह | सप | पूर्ब , 5 


न्‍>->-+--.. अमम«म«०«»%«न्‍««%नम%म«म«»%+ ०. 3333 मम-+++मनन-न-ममममआक. 
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ब्््प्प-३-]ययया 


क्रवर्ग |[क ख ग घ डः मार्जार| सप॑ | श्वान | मूषऊ अग्निकोण 4 
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चवर्ग |च छ ज झ ज| धिह |मृषक | सर्य |मृग दक्षिण ६ 
टवर्ग |टठडढण [श्वान| मृत मुषक्| मेष | नेछऋत्य | ४ 
तवगं | तथ द धन | सपं | मेष 26, रे हिदापिलभ ७ 
पवर्ग ।प फ ब भ म | मूषक | गरुड़ ये मार्जार | बह 077 
यवर्ग | यर लव | मृग |पाजार बस प््ि छह रो] 
[गर्ग | गष सह | मेष | वह [ार्जार खान| ईगात | २ 
वरवध्‌ मेलापक-उदाहरण-- 
वर कुण्डली कन्या कुण्डली 








गा 
श्रश्स्मं "5 “ब॒णर 





सवत्‌ १६९६८ आश्वन शुक्ल पच्चमी संवत्‌ २००१ आश्विन शुक्ल नवमी 
गुरुवासरे तुलालग्नोदये विशाखा भौमवासरे वृश्चिकलग्नोदये पर्वाषाढ़ 
चतुर्थ चरणे जन्म । तृतीय चरणे जन्म । 
/ ग्रहमेलापक--इसी प्रक/र के ११वें श्लोकानुसार वर की कुण्डली में 
, लग्न आदि अनिष्ट स्थान में मंगल नहीं है । एवं चन्द्रमा से भी उक्त स्थान ( १,४, 
“७, ८,१२, ) में मंगल नहीं है। अतः वर में मांगलिक दोष नहीं है । 


७० बहज्ज्योतिषसार 


एवं कन्या की कुण्डली में भाव-लग्न से अथवा चन्द्रमा से उक्त स्थान में: 
मंगल न होने से कन्या भी मंगली नहीं है । किन्तु कुछ आचार्यों के मत से-उक्त 
स्थान में अन्य पापग्रह हाने से भी दोष कहा गया है। उसके अनुसार - वर की 
कुण्डली में-लग्न से अष्टमं शनि, द्वादश सूर्य और चन्द्रमा से सप्तम शनि, चतुर्थ 
सूर्य हैं। एवं ४ अनिष्ट ग्रह संख्या हुई। तथा कन्या की कुण्डली में लग्न से 
अष्टम शनि, चन्द्रमा से सप्तम शनि, अष्टम राहु एवं ३ पागग्रह अनिष्ट हैं। यहाँ 
वर की अनिष्ट ग्रह संख्या से कन्या की अनिष्ट ग्रह सख्या अल्प है, अत: ग्रहमेल।पक 
श्रेष्ठ हुआ । 


वर क्या गण] नक्षत्र मेलापक के अनुसार गुण 
वर्ण ब्राह्ोॉणः वेश्य ४ | का १० से अधिक और २७ से अल्प 
वश्य. कीट चतुष्प. १ | होने के कारण मध्यम है। अतः 
ता 0१२ ६ १॥ | श्रोष्ठ और मध्यम मेलापक होने से 
योनि व्यात्र वानर २ ! इन दोनों में विवाह सम्बन्ध शुभप्रद 
ग्रहमैत्री मित्र. सम ५ । सिद्ध होता है । क्‍ 
गणमंत्री राक्षते मनुष्य ० | फिर भी--वर और वध के 
भक्ट २ १२ ० | कुल और रूप गुण की अनुकलता 
नाडी अन्त मध्य ८ देख कर टी विवाह सम्बन्ध करना 

| 


गुण योग १५॥। चाहिये । 


विवाह में दशदोष-- 
लता पतो युतिवंधो यामित्र॑ वाणपश्चकम । 
एकागलोपग्रही च क्रान्तिसाम्य॑ शशीनयो! ॥४६। 
दृग्धा तिथिश्च विज्ञया दश दोषाः करग्रहे । 


£ लत्ता, ३ पात, ३ युति, ४ वेध, ५ यामित्र, ६ बाणपच्चक, ७ एका- 


गल, ७ उपग्रह, € क्रान्तिसाम्य, १० दग्घतिथि ये विवाह में मुख्य दशदोषः 
होते है ॥४६१॥ 


विशेष-- 
पश्वाधिकेष दोषेषु विवाह परिवर्जयेव ॥४०॥ 
क्रषिद्ध , कुपामित्रे.. मृत्युवाणे विशेषतः। 


सुविद्धभ सुयामित्र करेपीच्छन्ति करग्रहप्‌ ॥५९॥ 
उक्त दोषों में ५ से अधिक दोष हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, 
उनमें भी यदि क्ररग्रह विद्धनक्षत्र, पापग्रहकृत यामित्र और मृत्युबाण 





भाषाथसहित ७१ 


हो तो विशेषकर त्याग करना चाहिये । कुछ आचाये शुभ ग्रह से 
विद्ध नक्षत्र में और श॒भ ग्रहकृत यामित्र दोष में विवाह शुभप्रद 
कहते हैं । ५०३६-५१ || 
४ ( १ ) लत्तादोष- 
कक ५ ५ ० 
ज्ञराहुपर्णेन्दुसिताः स्वपृष्ठे भसप्त-गो-जाति-शरमित हि । 
संलत्तयन्तेडक-शनीज्प-भौमा; छर्पाश्तको उग्निमितं पुरस्तात्‌ ॥५२॥ 
अपने आश्रित नक्षत्र से पीछे ६ठें को बुध, €वें को राहु, २२वें 
को पूर्णचन्द्र, ५वें को शुक्र लत्तित ( पद से मद्दित ) करते हैं। तथा 
अपने आशधित नक्षत्र से आगे-१२वें को सूर्य, ८वें को दनि, ६ को 
गुरु, ३ तृतीय नक्षत्र को मंगल लत्तादोष से युक्त बताते हैं। इसमें 
अभिजित की गणना नहीं होती है ।। ५२ ॥ 
(२ ) पातदोष- 
हर्षण-वेधुति-साध्य-वयतिपातकशूलगण्डयोगानाम्‌ । 
अन्ते यन्नक्षत्रं पातेन निपातित॑ तत्‌ स्थात्‌ ॥४३। 
हर्षण, वेधृति- साध्य, व्यतिपात, शूल, गण्ड इत ६ योगों के अन्त में 
जो नक्षत्र हो वह पातदोष युक्त होता है ॥५३॥ 
( ३ ) युतिदोष 
चन्द्र प्र्यादिसयुक्ते दारिद्रथं मरण शुभप््‌ | 
सौर्यं सापत्न्यवेराग्ये पापदययुते स्तिः ॥४४॥ 
( चन्द्रमा-ग्रह से युक्त हो तो युति दोष कहलाता है । ) 
चन्द्रमा यदि सूर्य से युक्त हो तो दरिद्रता, मंगल से युक्त हो तो मरण, 
बुध से युक्त हो तो शुभ, गुरु से युक्त हो तो सुख, शुक्र से युक्त ही तो 
शत्रता, शनि से युक्त हो तो वराग्य, यदि दो पापग्रहों से युक्त हो तो 
मरण होता है ॥ ५४ ॥ 
(४ ) विवाह में पञचशलाकावेघ 
वेधो5्न्योन्यमसौ विरज|ूज्यभिजितोर्याम्पानुराधक्षयो- 
हर 
विंश्वेन्द्रोह रिपित्ययोग्रहकृतो हस्तोत्तरामाद्रयोः 
स्तातीवारुणयोभवे लि ऋतिमादित्योस्तथोफान्त्ययोः 
.. खेटे तत्र गते तुरीयचरणाद्योवा दुतीयदयो। ॥५५॥ 
यह पञ्चद्लाकावेघ-परस्पर रोहिणो अभिजित में, भरणी अनु- 
राधा में, उत्तराषाढ़ मृगशिरा में, श्रवण मघा में, हस्त उत्तराभाह में, 
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भिषा में, मूल पुनवंध्ध में तथा उत्त रफाल५नी रेवतो में होता 
आच वर वेघ जो दो-दो नक्षत्र हैं इनमें एक में, कोई ग्रह 
हो तो दूसरा नक्षत्र विद्ध समझा जाता है, जो विवाह में त्याज्य कहा 
गया है। इस प्रकार का वेध गौण ( साधारण ) है। वास्तव में एक 
नक्षत्र के प्रथम चरण में ग्रह हो तो दूसरे का चतुर्थ चरण और चतुथ 
चरण में हो तो दूसरे का प्रथम चरण वि ड होता है एवं द्वितोय और तृतीय 


चरण में परस्पर वेध होता है । . पग्नहतक्त चरण वेघ अवश्य त्याज्य 
कहा गया है ।। _ | 


प्रसंगवश अन्य कर्मों में सप्तशलाका वेध 
शाक्रज्पे शतशमानिले जलशिय्रे पोःणायमक्षें बसुः 
द्वीशे वेश्वसुधांश भे हयभगे सा्पानुराधे तथा । 
इस्तो पान्तिममे क्शानुद्रिमे पूलादिती ल्वाश्भे- 


उजाडप्ो याम्यमघ ऋशानुहरि मे बिद्वंडद्रिरेखे मिथ: ॥४ ६॥ 
( जिस प्रकार विवाह में प"|चशलाका चक्र में दो-द। नक्षत्रों में 
परस्पर वेध होता है, उसी प्रकार उपनयन आदि शुभ कर्मा में सप्तशलाका 
चक्र में दो-दो नक्षत्रों में +रस्पर वेधघ होता है ) जैसे ज्येष्ठा पुष्य 
में, शतश्निषा स्वाती में, (ृर्वाषाढ़ आदर में, रेवतो उत्तर पूर्वफाल्गुनी 
में, आइलेषा अनुराधा में, ह्त-उत्त रभाद्र में, रोहिणो अभिजित्‌ में, 
मूल पुनवंसु में, चित्रा पृवभाद्र में, भरणी मघा में, कत्तिका श्रवण में 
परस्पर वेध समझना चाहिये। चरण वेध भी उत्तो न्कार प्रथम चतुर्थ 
और द्वितीय में होता है। ५६॥ 


( ५ ) यामित्रदोष 

ज्नाबन्द्रान्पदनमत्नगे खेटे न स्पादिह परिणयनप्र । 
कि वा बाणाशुगमितलवगे यामित्र »द्शुभकर मिदम ॥४७)। 

“न था चन्द्रमा से सप्तम स्थान में कोई ग्रह हो तो यामित्र (जामित्र) 
दोष का है। यदि लग्नगत नवमांश था चन्द्रगत नवमांश से धर्ष्र्वें 
नवमांश में ग्रह हो ( भर्थात्‌ लग्न प्रह का अन्तर ६ राशि हो ) तो पूर्ण 
यामित्र होता है। यह विवाह में अशुभप्रद होता है । थे 

साधारण यामित्र अल्प दोष।व 


। मित्र स्व७७. _. यामित्र आई 
है।ता है। एवं शुभग्रह कृत या मित्र स्वल्प शो २... घिक दोषप्रद 
दोषप्रद होता है ॥। ५७ ॥ 


पेश्रद ओर पापग्रहकृत अधिक 








१ 
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( ६ ) बाणदोष- 
रसगुए - शशिनागाब्धाव्यसंक्रान्तियातां - 
शकमिति - रथतष्टाड्ड्रेयदा पश्च शेष! । 
रुगनल -नृप - चौरा - मृत्यु-संन्नरव बाणो 


नवहतशरशेष शेषकेक्पे सशबय! ॥५८॥ 
तात्कालिकसूय के भुक्तांश को ५ स्थान में रखकर क्रम से ६, ३, १, 


ज्य, ४ जोड़कर सब में € के भाग देने से प्रथम स्थान में ५ शेष बचे तो 


रोगबाण, द्वितीय स्थान में अग्नि, तृतीय स्थान में राज,. चतुथ स्थान में 
चोर और पञ्चम स्थान में मृत्युबाण होता है ॥ ५८ ॥। 


विन्ध्य से दक्षिण देश में ब।णदोष- 


लग्नेन|त्या. याततिथ्यो5छ्वतशाः 
शेषे नाग - दयब्धि - तकन्दुसंख्ये । 
रोगो वहा राजचौोरों च मृत्यु- 
बाणश्चायं दाधिणात्यप्रप्िद्ध। ॥५६॥ 
जिस तिथि में विवाह करना हो, उसके पूर्व की गत तिथि संख्या में 
लग्नराशि संख्या जोड़कर उसमें € के भाग से ८ शष बचे तो रोग बाण, 
२ शंष में अग्निब।ण, ४ शष में राजञ॥्राण, ६ शेष में चोरबाण और ० शेष 
बचे तो मृत्यु बाण होता है ॥ ५६९ ॥। 


समय ओर क्ृत्यों में त्याज्य बाण- 


रात्रो चोररुज़ी दिवा नरपतिबंहि! सदा सन्ध्ययो- 
मृत्युश्वाथ शनौ नृपो विदि मृतिभोंमेडग्निचोरी रबी । 
रोगोष्य व्रत - गेहगोप - नृप - सेवा - यान - पाणिग्रहे 
वर्ज्याश्व क्रमतो बुधे रुगनलक्ष्मापाल-चौरा मृतिः ॥६०॥ 


चोर और रोग बाण रात्रि में, राज-बाण दिन में, अग्नि बाण सर्वदा 
और मृत्यु बाण सन्ध्या समय में त्याज्य है। शनिवार में रोग बाण, बुध 
में मृत्युबाण, मद्भल में अग्निवाण और चोर बाण तथा रविवार में 
रोगबांण त्याज्य है । एवं उपनयन में रोगबाण, गृह कम में अग्निबाण, 
राजसेवा ( नौकरो ) में राजबाण, यात्रा मे चोरबाण गौर विवाह में 


- अृत्युबाण त्याज्य है ॥ ६० ॥ 


(७४ [हज्ज्यौ तिषप्तार 


( ७ ) एकार्गल दोष ( ख़ाज र )- 
व्याघात - मण्ड - व्यतिपात - पूर्व 
शूलान्त्यवज्न परिघाति-गण्डे । 
एकार्गलाख्यो हमभिजित - समेतो 
दोष! शशा चंदू विषमक्षगो5कात ॥६१॥ 
व्याघात, गण्ड, व्यतिपात, वज्चञ, परिघ, अतिगण्ड इन योगों में 
कोई योग हो, उस दिन सूर्याश्रित नक्षत्र से चन्द्राश्ित नक्षत्र की संख्या 
विषम हो तो एकागंल दोष होता है। यहाँ नक्षत्रों की गणता अभिजित 
समेत होती है | ६१ ॥ 
( ८ ) उपग्रह दोष- 


शराष्ट्रदिक-शक्रनगातिधृत्यस्तिथिध तिश्व॒प्रकृतेश्व पच्च । 
उपग्रहाः प्तयमतो5ब्ज़ताराः शुभा न देशे कुर-वाहिक्ानाम्‌ || ६२ ॥ 

यदि सूर्याश्वित नक्षत्र से-चन्द्र नक्षत्र तक गिनने से ५, ८, १०, १४, 
3) १६, १५, १८, २१, २२, २३, २४, २५ इनमें कोई संख्या हों तो 
उपग्रह दोष कहलाता है। यह कुद और वाह्विक देश में शुभ नद्धीं 
होता है ॥ ६२ ॥ 

( € ) क्रान्तिसाम्य दोष- 

पश्चास्याजो गोमृगो तोलिकुम्भौ कन्शमीनौ करक््यल्ी चापयुग्मे । 
तत्रान्पोन्यं चन्द्रभान्वोनिरुक्‍त क्रान्तेः साम्यं नो शुभ मंगलेप ॥६३॥ 

सिह, मेष, इन दो राशियों में यदि किसी एक में सूर्य और दूसरे में 
चन्द्रमा हो तो-सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति को समता होती है ( जो 
क्रान्तिसाम्य दोष कहलाता है। ) एवं वृष, मकर तथा तुला, कुम्म, और 
कन्या, मौन और कर्क वृश्चिक, एवं घनु मिथुन इन दो-दो राशियों में 
भी सूर्य चन्द्र के रहने पर परस्पर क्रान्तिसाम्य दोष होता है। जो सब 
मंगल कार्य में अशुभ होता है ।। ६३ ॥ 

( १० ) दग्ध तिथि- 

चापान्त्यगे गोघटगे पतड़े कर्काजगे सत्रीमिथुने स्थिते च। 
सिंहालिगे नक्रघटे प्तमाः स्युस्तिथ्यो द्ितीवाप्रपुखाश दग्धा। ॥६४॥: 

सूर्य यदि धनु या मीन में हो तो द्वितीया, वृष, कुम्भ में हो तो: 
चतु थी, कक मेष में हो तो षष्ठी, मिथुन कन्पा में हो तो अष्टमी, घप्िह 
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वृ्चिक में हो तो दशमी और मकर या तुला में हो तो द्वादशी तिथि 
दग्घ होती है । यह भी विवाहादि शुभ कार्यों में वाजित है ॥ ६४ ॥ 

विवाह में विहित लग्न नवमांश-- 
मृतिपवनांशों यदि च विलग्ने 
तदधिपतिवा न शुमकरः स्थाव । 
व्ययमवनं वा भव॒ति तदशं- 


स्तदधिपतिवा कलहकरः स्पांत्‌ ॥६५॥ 
वर और कन्या के जन्मराशि लग्त से अष्टम राशि लग्त या नवमांश 
में हो तो शुभ नहीं होता है । एवं जन्म-राशि लग्त से द्वादश राशि भी 
लग्न और नवमांश में कलहकारक होता है । इसलिये लग्त स्थिर करने के 
समय इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिये । 
: विवाह में शुभग्रह की राशि और अपनी जन्म राशि या लग्त से 
उपचय ( ३, ६, १०, ११ ) कोई भी राशि लग्न हो तो विहित है ॥॥६५।॥। 


विवाह लग्न में विहित नवमांश- 


कामक - तौलिक - कन्पा - युग्मलवे ऋषगे वा | 
यहिं मवेदुपयामस्तहिं सती खलु कन्या ॥ ९६ ॥| 
घनु, तुला, कन्या, मिथुत और मीन के नवमांश में विवाह हो तो 
कन्या सती होती है || ६६ ।। द 
विशेष- 
अन्त्यनवांशे न च परिणेया वचनवर्भोत्तममिह हित्वा | 
नो चरलग्ने चरलब्थोगं तौलिमृगस्थे शशश्भृति कुर्पाव्‌ ॥६७॥ 
इतना ध्यान रहे कि वर्गोत्तम नवमांश को छोड़कर अन्तिम नवमांश 


में विवाह नहीं करना चाहिये। और चरलग्न में चरनवर्मांश नहीं 
रखना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


अथ विवाह मुह॒त-( नाह्निदत्त ) 
रवत्युच्ररोहिणीमृगमघामू लानुराधाकर- _ 
स्वातीषु प्रमदातुलामिथुनफ्रे लग्ने विवाह: शुभः 
मासा; फार्गुनमाधमागंशुचयों ज्येष्ठस्तथों माधव 
शस्ता) सौम्यदिनं तथेत् तिथयों रिक्‍्ताकुहृबर्जिता। ॥३८॥ 


७६ बृहज्ज्यौ तिषसार 


रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मधा, मूल, अनुराधा हस्त, 
स्वाती इन नक्षत्रों में, कन्या तुला मिथुन लग्न में, _ फ़ाल्गुन माघ मार्ग 
( अग्रहण ), भाषाढ़ ज्येष्ठ इन मासों में (शनि मंगल छोड़कर ) ओर 
शुभ दिन में तथा रिक्ता तिथि ओर अमावस्या को छोड़कर और तिथियों 
में विवाह शुभ है ।। ६८ ॥ 
विशेष- 
मिशुनकुम्भममालिवृषाजगे मिथुनगेडपि रवौ त्रिलवे शुचेः । 
अलिमृषाजगते करपीडनं अवति कार्तिकपौषमधुष्वपि ॥६६॥ 
मिथुन के सूर्य ( आषाढ़ ) में, कुम्भ के सूर्य ( फाल्गुन ) में, मकर 
के सूर्य ( माघ ) में, वश्चिक के सूय ( अग्रहण ) में, वृष के सूर्य ( ज्येष्ठ ) 
में, मेष के सूर्य ( वेशाख ) में विवाह शभ है । विशेष यह है कि मिथुन 
के सूर्य रहने पर भी आषाढ़ के त्रिलव ( अर्थात्‌ केवल आषाढ़ शुक्ल 
१ से १० दशमी पर्यन्त ) विवाह शम है, हरिशयन में विवाह 5जित है । 
तथा वृश्चिक, मकर मेष वा कुम्भ के सूय॑ रहे तो कातिक पौष और चेत्र 
में भी विवाह शुभ है! ॥ ६६९ ॥ 
विवाह में विहित- 
केन्द्र कोणे द्वितीये च दृतीये च शुभग्रहाः । 
_ पापाख़िषष्ठलामेष॒स्थिताः श्रेष्ठफलप्रदाः ॥७०॥ न्‍ 
विवाह लग्नसे १।२।३॥।॥४। ४ । ७। ९ । १० । इन स्थानों में 
शभग्रह तथा ( ३।६। ११ ) इन स्थानों में पापग्रह शभ फलदायक 
होते हैं ।। ७० ॥ 
विवाह में वर्जित- 
९ कण 
. नन्‍्ममासक्षवारंष्‌ पित्रोः श्राद्धतियों तथा। 
ज्येष्ठापत्यस्य च ज्येष्ठे विवाह परिवजयेत्‌ ॥७१।। 
उत्ममास, जन्म नक्षक्ष, जन्म दिन में तथा माता-पिताके मरण तिथि 
में तथा ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ सन्‍्तान का विवाह शुभ नहीं है | ७१ ॥ 


ज्येष्ठमासो वरो ज्येष्ठस्तथा ज्रेष्ठा च कन्यका | 
त्रिज्पेष्ठ न श॒मं प्रोक्त मध्यं ज्येष्ठद्यं स्पतम्‌ ॥७२॥ 
4 ज्येष्ठमास, ज्येष्ठ वर, ज्येष्ठ कन्या ये तोन ज्येष्ठ विवाह में शुभ 
नहों हैं | दो ज्येष्ठ मध्यम हैं, भर्थात्‌ एक ज्प्रेष्ठ शुभ है।। ७२ ।। 


के 


फैली 


के 
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विवाह लग्न में त्याज्य- 
लग्ने व्यये शनिसत्याज्यः षष्ठ शुक्रन्दुलग्नपाः । 
रन्धे शन्पादयः पश्च स्वध्स्ते च गुरु बिना ॥७३॥ 
लग्न और द्वादश में शनि, षष्ठ में श॒क्र चन्द्र लग्नेंश, अष्टम में शनि, 


रवि, चन्द्र, भौम, बुध और सप्तम में बृहस्पति को छोड़कर सब ग्रह 
त्याज्य हैं ।। ७३ ॥। 


यामाध च्‌ व्पंतीपात भद्दां वंधतिक तथा। 
वजयेत्‌ .सर्वकायंपु रविदग्ध॑ दिनत्रयम्‌ ॥७४॥ 
अधंप्रहरा, व्यतीपात योग, भद्रा करण, वधृति योग, और सूर्य के 
संक्रान्ति से दूषित ६ दिन ( अर्थात्‌ माप्तान्त संक्रान्ति मासादि ) सब शुभ 
कार्य में त्याग करना चाहिये ॥ ७४ |। 
क्षीणेउस्ते च गुरो शुक्र तथा न्यूनाधिमासके । 
गण्डान्ते च विवाहादि श्भं कण विवजयेत ॥७५॥ 
गुर शुक्र क्षीण हो अथवा अस्त हो तथा क्षयमास और मलमास में 
तथा गण्डान्त में विवाह उपनयन, मुण्डन आदि शुभ कार्य न करे ॥७५॥ 
अथ गण्डान्तलक्षण- 
ज्येष्ठा पीष्णम सापभान्‍्त्यघटिकायुर्मं च मलाश्विनी- 
पिच्यादो घटिकाद्व॒यं निगदितं तदुभस्य गण्डान्तकप्‌ । 
कर्काल्यण्ड जमान्ततो5्थघटिका.. सिंदाश्वमेषादिगा 
पूर्णान्ते घटिकात्मक त्वश॒भद॑ नन्‍्दातिथेश्वादिमम्‌ ॥७६॥ 
ज्येष्ठा, रेवती, आइ्लेषा इन नक्षत्रों के अन्त्य की दो घड़ी और मूल, 
अश्विनी, मधा इनमें आदि की दो-दो घड़ी नक्षत्र गण्डान्त है, और कके, 
वृश्चिक, मीन इनके अन्त्य को आधी घड़ी, सिह, धनु, मेष के आदि को 
आधी घड़ी राशि या लग्न गण्डान्त है। तथा पर्णातिथि के अन्त्य को एक: 
घड़ी, नन्‍्दा तिथि के आदि की १ घड़ी तिथि गण्डान्त होता हैं| ७६ ॥ 
लग्न भंगकारक योग- 


व्यये शनिः खेज्वनिजस्तृतीये 
भगुस्तनी चन्द्रखला न शस्ता! । 


छ्द बृहज्ज्योतिषतार 


लग्नेट कविग्लॉश्व रिपो म॒तो ग्लौ- 
लंग्नेट शुभाराश्च मदे च सर्वे ॥|७७॥ 
विहित लग्न में भी लग्त से व्ययस्थान में शनि, १०वें में मंगल, तृतीय 
में शुक्र, लग्न में चन्द्रमा और पापग्रह, षष्ठ स्थान में लग्नेश शुक्र और 
चन्द्रमा, अष्टम स्थान में लग्नेश शुभग्रह और मंगल तथा सप्तम में सब 
(पाप या शुभ कोई भी ) ग्रह अशुभ ( लग्न भज्भ कारक ) होते हैं ।७३७॥ 


लग्न में ग्रहों के प्रशस्त ( रेखाप्रद ) स्थान- 
व्यायाष्रपट्सु रविकेतुतमो5कपुत्रा- 
स्त्पायारिग: श्वितिसुतो द्विगुणायगो55्जः । 
सप्तव्ययाष्टरहिती ज्ञगुरू सितोए्ट- 
त्रिद्यनपड॒व्ययगृहानू परिहत्य शस्तः ||७<॥ 
रवि, केतु, राहु और शनि ये--३,-११, ८, ६ स्थान में, मंगल ३ 
११ में, चन्द्रमा २, ३, ११ में, वुध और गुरु ७, 5, १२ को छोड़कर शेष 
अथानों में, शुक्र ५, ३, ७, ६, १२ को छोड़कर अन्य स्थानों में प्रद्यस्त 
होते हैं ॥| ७८ ॥ ४ 
प्रशस्त स्थान स्थित ग्रहों का विशोपक बल- 


दो दो ज्ञ-भृम्वो! पत्चेन्दौ रवो सार्थत्रयों गुरो । 
रामा मन्दागुकेत्वार साथधकेक विशोपका: ॥७६॥ 
उपरोक्त प्रशस्त स्थान में बुध हो तो २, शुक्र हो तो २, चन्द्र हो तो 
>, रवि हो तो ३॥, गुरु हो तो ३ तथा शनि, फेतु और मंगल हो तो 
अत्येक को १॥, १॥ विशोपक बल होता है।। ७६ ।! 
इति विवाहप्रकरण । 











भाषाथंसहित ७९ 


(9 अथ वधुृप्रवेशप्रकरण &8 
वधूप्रवेश मुह॒र्त- 


समाद्रिपञ्च इदिने विवाह्द्रधप्रवेशो5ष्टिदिनान्तराले । 
शमः परस्ताद्विष््ाब्दमास-दिने5््षर्षात्परतो यथेष्टमू ।। १ ॥ 
*# विवाह दिन से १६ दिन के भीतर पत्चम सप्तम नवम तथा सम 
( ६।८।१०।१२।१४।१ ६ वें ) दिन में वधूप्रवेश शुभ है, १६ दिन के बाद 
विषममास, विषमवर्ष, विषम ( १।३ इत्यादि ) दिन में शुभ है+ओर 
» वर्ष के बाद जब इच्छा हो शुभ मुह॒ते में वधूप्रवेश शुभ है ॥ १॥ 
नक्षत्रादि शद्धि- 
प्रवक्षिप्रम दृश्नोत्रवसुमलमघा निले । 
वधप्रदेश। सन नेश्टो रिक्ताराक बुधे पर; || २ ॥ 
ध्रव संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, मृदु संज़्क, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, 
रेवती इन नक्षत्रों में वधृप्रवेश शुभ है। और रिक्ता तिथि रविवार 
मंगलवार में अशुभ है । कितने आचाये के मत से बुध में भी वपधूप्रवेश 
अशुभ है ॥| २ || 
वधूप्रवेश में सन्मुख शूक्र का दोष नहीं- 
लल्ला चाये- 
स्वृभवनपुरप्रवेशे देशानां. विप्लवे तथोद्वाहे । 
नववध्या ग्रहममने प्रतिशुक्रविचारणा नाए्ति ॥ ३ ॥| 
अपने ग्राम या गृह में प्रवेश के समय, देशों में उपद्रव होनेपर तथा 
नवविवाहिता वधू के पतिगृह में प्रवेश में सन्‍्मुख शुक्र का दोष नहीं 
होता हैं।। ३ ।॥। 
भास्कर:- 
न श॒क्रदोषो न सुरेज्यदोषो ताराबलं चन्द्रबलं न योज्यस्‌ । 
उद्दाहिताया नवकन्पकाया दीपोत्सवे शोभनमन्भलानि ॥ ७ ॥ 
अर्थ स्पष्ट है ॥| ४ ॥। 


३ 


# नूतनविवाहिता कन्या के प्रथम स्वामी के ग्रह में प्रवेश करना वधूप्रवेश 
कहलाता है। 

-+- १६ दिन के बाद १ मास के भीतर विषम दिन में, १ मास के बाद एक वर्ष 
के भीतर विषम मास में तथा १ वर्ष के बाद विषम वषे में वधूप्रवेश शुभ है । 


दर० बृहज्ज्योतिषप्तार 


कालविवेक-- 
रात्री विवाह शस्तः सन्मुहृत स्थिरोदये । 
वधृप्रवेशों नंवात्र ग्रविश क्रमयं भवेत््‌ ॥ ५ ॥ 
: रात्रि में, विवाहविहित नक्षत्रों में, शुभ मुह॒ते में वधूप्रवेश प्रशस्त हैं ४ 
इसम सन्मुख श॒क्र का दोष नहीं होता है ॥ ५ ॥। 
नववधू्‌ पाककमं- 
मगोत्तरातिष्यकछृशानुसाप श्रतित्रये ब्रह्म-द्िदवधिष्ण्ये । 
श भ तिथी व्याररी प्रकुर्यान नवा वधूनृतनपाककर्म ॥ ६ ॥ 
मृगशिरा, तीनों उत्तरा, पुष्य, कृत्तिका, आश्लेषा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, रोहिणी, विशाखा इन नक्षत्रों में, शुभ तिथि में ओर रवि मजझ्जल 
से भिन्न वार में वध्‌ प्रथम पाक क्म॑ आरम्भ करे || ६॥ 
इति वधप्रवेश प्रकरण । 


६8 अथ द्विरागमन प्रकरण &9 
0 पु 
उद्दाहसमये बाला व्रजेड्भव गृह प्रति। 
पुनस्तातगृहाद्यात्रा तदृद्विरागमरन स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
विवाह समय में वध्‌ अपने पतिके घर में जाती द्व वह वधूप्रवेश 
कहलाता है । पुन: पिता के घर में आकर पतिगृह की यात्रा को द्विरागमक्त 
कहते हैं ।। १ ॥ 
विहित नक्षत्रा दि- 
पूषापुष्पपुनव धरम गा मेत्राश्वहस्तत्र यी 
रोहिण्यः श्रवणो द्विरागमविधो मूल॑ धनिष्ठा तथा । 
कुम्भाजालिस विश्व वषमसम त्यक्त्वा कुजाकी च गो 
कन्यामन्मथमीनतीलिमकरा लग्नानि यात्रातिथिः ॥२॥ 
रेवती, पुष्य, पुनवंसु, तीनों उत्तरा, म्रगशिरा, अनुराधा, अश्िवनी, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, रोहिणी, श्रवण, मूल, घनिष्ठा ये नक्षत्र, कुम्भ, मेष,. 
वृश्चिक मे सूय हो तथा विवाह से विषम ( १।३ इत्यादि ) व में, शनि,. 


मंगल को छोड़कर अन्य वार, वृष, कन्या, मिथुन, तुला, मकर ये लग्न और. 
यात्रोक्त तिथि ये द्विरागमन में शभ हैं ॥ २ ॥ 


भाषार्थ सहित पे 


द्विरागनन में त्याज्य- 
अस्तंगते भूगो; पुत्र तथा सम्प्रुखमागते । 
नष्टे जीवे निरंशे वा नेत्र संचालयेह्रधूप्‌ || रे | 
शुक्र अस्त हो अथवा संमुख हो तथा बहस्पति अंशरहित अथवा अस्त 
हो तो द्विरागमन न करे ॥ ३ ।। 
गशिण्या बालकेनापि नवत्रध्वा दविराणमें। 
पदमे३ न॒गनन्‍्तव्यं शुक्रे सम्प्रुखदक्षिण ॥ ४ ॥। 
शक्र यदि सम्पुख वा दक्षिण हो तो गर्भमिणी या बालक के सहित 


अथवा नत्रीना का द्विरागमन न करे ॥। ४ ॥। 
विशंष- 


काव्यपेष्‌ वशिष्ठेष चाउत्रिभृग्वन्धिरस्सु च । 
भारद्ाजेष वात्सेष ग्रतिशक्रों न दुष्यति ॥ ५४ ॥ 
काइयप, वशिष्ठ, अत्रि, भगु, अंगिरा, भारद्वाज, वत्स इनके गोत्रों में 
सम्मुख शुक्र का दोष नहीं है ॥ ५ |! 
रेवत्पादि मृगान्त् यात्रचिहुति चन्द्रमा: । 
तावच्छुक्रो भवेदन्ध! सम्मुखे दक्षिण श॒भः ॥ ९ ॥ 
रेवती से मृर्गाशरा पय्यन्त जब तक चन्द्रमा रहते हैं तब तक शुक्र 
अन्ध रहता है । इनमें सम्मुख दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता ॥ ६ ॥ 
स्तेव्थवा शिश॒त्वे वा बालत्वे शुरुशक्रयो! | 
शमो हिरागमो यावद्‌ वर्षमेके विवाहत) ॥। ७ ॥ 


गुरु श॒क्त के अस्त, शिशत्व, वृद्धत्व में भी विवाह से १ वर्ष क्रे भीतर 
द्विरागमन दाभ है! ॥ ७ ॥ 
पुनः विशष- 


सम्मुखे दक्षिण राहो शुभी बध्वा द्िरागमः । 
द्विरागमगता कन्या चागता पितवेश्मनि ॥ ८ ॥ 
बालिका युषती वापि ततो भत्त गृहं प्रति । 
पदमेक न गच्छेत्मा राहो सम्पुखदक्षिण ॥ ६ ॥ 
सम्मुख दक्षिण राहु में ह्विरागमन शुभ है। द्विरागमन में पति के 
भवन जाकर फिर पिता के गृह में आवे हो बाला रहे वा युवतो सम्पुख 
दक्षिण राहु में स्वामी के भवन के प्रति एक पद भी.न चले ॥ ८-६ ॥। 
इति द्िरागमन प्रकरण । 


प्‌ 


८२ बृहज्ज्यौतिषसार 


89 प्रथम रजोदशन फल ४9 
आद्य रजः शुभ माघमागंराधेषफारगुने | 
ज्येष्ठ अवणयो: शुकले सद्वारे सचनो दिवा ॥ ९ | 
श्रृतित्रयमृदुक्षिप्रभगरवाती पिताम्वरे । 
मध्यं च मूलादितिमे पिठमिश्र परेष्पसत्‌ | २ || 
माघ, मार्गश षं, वेशाख, आश्विन, फाल्थुन, ज्येष्ठ, श्रावण ख 
शक्ल पक्ष, शुम ग्रह के दिन, शुभ लग्न, दित के समय, श्रवण, वनःठा, 
शतभिषा, मृदु क्षिप्र ध्रूव संज्ञक, स्वाती नक्षत्र, और उजला वस्त्र इन 
सबों में स्त्रियोंका प्रथम मासिक धर्म होना शुभ हैं। तथा मूल, पुनवंसु, 
मघा, मिश्रसंज्ञक इन नक्षत्रों में मध्यम और शेष मास वारादि में 


अशुभ है ॥ १-२ ।। हे 
गर्भाधान मुह त- 


गण्डान्तं त्रिविध॑ त्यजेन्रिधनजन्मक्ष च मूलान्तक 
५ * ये 

दास्॑ पौष्णमथोपरागदि्विसं पाते तथा वधुतिम्‌ । 

पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिषाद्र् स्वपत्नीगमे- 

भान्युत्यातहतानि सृत्युभवन जन्मक्षृत! पापमम्‌ | ३ ॥ 

तीनों प्रकार के गण्डान्त, ध्षप्तम तारा, जन्म तारा, मूल, भरणी, 

अश्विनी, रेवती और ग्रहण दिन, पात योग, वेधृति योग, माता पिता के 
श्राद्ध दिन तथा दिवस, परिघ योग का पूर्वार्ध, उत्पात, हस्त नक्षत्र, जन्म 
राशि से अष्टम राशि लग्न में हो और पापग्रह की राशि इन सबों को 
अपनी स्त्री के समागम्न में त्याग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


तथा च- 

भद्रापष्ठटो परिक्ताश् सन्ध्याभोमाकॉकोनाय राजीशतस्रः | 
गर्भाधानं अयुत्तरेन्द्रकप्त्रत्रह्मस्वातीविष्णुवस्वम्बुपे सत्‌ ॥४॥ 

भद्रा, षष्ठी, पर्वेदिन, रिक्ता तिथि, सन्ध्या-समय, मंगल, रवि, शनि- 
वार, रजो दर्शन से चार रात्रि इन सबों को छोड़कर, तीनों उत्तरा, 
म॒गशिरा, 2 अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा 
इन नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ है ॥। ४ ।॥। 

गण्डान्त में जन्मनिषेघ- 
नक्षत्रराशिगण्डान्ते यदि जन्म भवेत्तदा । 
शान्ति! कार्या प्रयस्नेन तत्पित्रा विधिपू्विका |।५॥ 


भाषाथसहित ३ 


यदि नक्षत्र राशि गण्डान्त में किसी का जन्म हो तो उसका पिता 
अवष्य दोष-निवृत्ति के लिये विधिपूर्वक शान्ति करे ।। ५ ॥। 
सोमन्त पुंप्तन मुह॒ते- 
जीवार्कारदिने. सगेज्यनिऋतिशोत्रा दितितरध्नभ 
९ झक' 
रिक्तामाकरसाश्वज्यतिथिमिषष्ठेष्टम मासि वा । 
सीमन्तो5य ठृतीयमाप्ति श॒भदे केन्द्रत्रिकोण खले- 
लाभारित्रिपु पुंसवं शुभयुते लग्ने च पुंभांशके ॥।६॥ 
बृहस्पति, रवि या मंगल के दिन में, मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, 
'ुनर्वसु, हस्त इन नक्षत्रों में, रिक्ता, अमावस्या, द्वादशी, षष्ठी, अष्टमी इन 
तिथियों को छोड़कर और तिथियों में, शुभग्रह केर्व त्रिकोण में हों 
पापग्रह ३, ६, ११वें स्थान में हों, शुभ तथा पुरुष राशिका नवांश लग्न 
झेंहो तो €वें पवें मास में सीमान्त तथा तीसरे ३ मास में पुंसवन 
कम शुभ है ।। ६॥। 
अथ जातकमे- 
0 
पवरिक्तोनसद्। रे मदुक्षिप्रचर भरवे | 
जन्प्रन्येकादशे वाउह्चि द्वादशे जातकम सत्‌ ॥७॥ 
पर्व, रिक्ता रहित तिथि तथा शुभ दिन में, मृदु संज्ञक, क्षिश्र चर 
अर वसंज्ञक नक्षत्रों में, जन्म दिन में तथा ११वें अथवा १२वें दिन पे 
जातकम शुभ है ।।| ७ ॥ 
शिशुविलोकन- 
के हैक हे 
व॒तीये म।सि तुर्य वा यात्रोक्ते-हयक चन्द्र यो! । 
वार च कुलरीत्णा वा शुभ शिशु विलोकनम्‌ ॥८॥ 
तृतीय वा चतुर्थ महीने में, यात्रा में कथित मुह॒र्तों में वा रवि चन्द्रवार 
में अपने कुलानुसार बालक को देखना शुभ है ।। ८ ॥ 
दुग्धदान- 
रिक्तां भौम॑ परित्यज्य विष्टि पातं स्वेधृतिम । 
मदुधवक्षिप्रभेष स्तन्यपानं हित॑ शिशोः ॥६॥ 
रिक्ता तिथि, मड्भलवार, भद्रा, पात, वंधृति योग इनको छोड़कर 
बाकी दिन और तिथि में तथा मृदु ध्व क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में बालक 
को स्तनपान कराना शुभ है || ६ |। 


पड बहज्ज्यौतिषसार 


सूती स्तान- 
व्यकषडवसुरिक्तह्धि कुजाकेंज्ये भव करे। 
विचित्रमुदुवाताश्व घ्तिस्मानं शुभ स्मृतम््‌ ॥१०॥ 

१२, ६, ८, रिक्ता इनसे भिन्न तिथियों में, मंगल, रवि, गुरुवार मे 
चित्रा को छोड़कर मृदु संज्ञक ( मृुगशिरा,. रेवती, अनुराधा ), स्वाती,. 
अधद्विनी इन नक्षत्रों में सूतो स्नान शुभ है ॥ १० ॥ 

अथ नामकरण-( नारद-मनु ) 
सतकान्ते नामकर्म विधेयं स्त्रकुलोचितप्र्‌ । 
एुण्ये तिथो मुहूर्त वा नक्षत्र वा गुणान्िते ॥११॥ 

जन्म, सुतक के अन्त में ( अर्थात्‌ ब्राह्मण का ११ वें दिन, क्षत्रिय का 
१३वें दिन, वैश्य का १६वें दिन, शुद्र का १३वें दित में ) अपने कुला- 
नुसाय बालक का नाम धरे | वा पुण्यतिथि, पुण्य मुहृत वा पुण्य नक्षत्र में: 


नामकरण शुभ है ॥ ११ ॥ रे 
दन्तोत्पत्तिकथन- 


जन्मतः पश्चमासेषु दन्तोत्पचिन॑ शोभना । 
शा पष्ठादिके ज्ञुया न सदन्तजनिः शुभा ॥१२॥ 
जन्म से पाँच महीने तक दाँत निकलना शुभ नहीं है और छुठें आदि 
महीनों में ग़भ है तथा दन्‍्त सहित बालक का जन्म शुभ नहों है ।। १२ ॥॥ 
दोलारोहण-निष्क्रमण मुह्॒ते- 
0 |, 
जन्माकभपघृतिद्डमितवासर स्था- 
द्वार शुभ मदुलघुश्॒वभेः शिशनाम्‌ । 
[4 श्‌ ५. | 
दोलाधिरूदिरिथ निष्क्रमणणं चतुर्थे- 
0 के 
मासतेगमोक्तसमयेब्कमिते5८्ठि वा स्थात्‌ ॥१३॥ 
जन्म से १०, १२, १६, १८वें दिन में, शुभग्रह के वार में, मृदु लक 
थ्रव संज्ञक नक्षत्रों में बालक को दोलला पर चढ़ाना शुभ है। तथा चौथे 
महीने में वा जन्म मे १२वें दिन में, यात्रोक्त मुहर्त में बालक को प्रथम: 
घर से बाहर ले जाना शुभ है !। १३ ॥ 
जन्मनक्षत्र में वज्य॑- 
हा मु 320) बे ० -- कि 
निष्कासन प्राशनकर्णवेथी क्षोरं विवाद गमन॑ च॒ युद्धम । 
श्राद्ड गृह वा इषिभेषजों च न जन्मभे शस्तप्ुशन्त सम्त३ ॥१४॥ 


भाषाथस हित ध्प््‌ 


निष्कासन, अन्नप्राशन, कर्णवेध और विवाद (मुकदमा, कलह आदि), 
यात्रा, युद्ध, खेती, औषधि ये जन्म नक्षत्र में नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥। 
अथ अन्नप्राशन- 
पूर्वार्दामरिणी शुजड्अवरुणास्त्यक्त्वा कुजाकी तथा 
नन्‍दां पं च सप्तपीमषि तथा रिक्तामपि द/दशीम । 
स्थाद्‌ पष्ठाष्ट पमासि चाद्यपशन ख्रीणां पुनः पञ्चपरे 
गोकन्याझपभन्मथेष॒ घवले पक्ष च योगे शुभ ॥१५॥ 
तीनों पूर्वा, आर्द्री, भरणो, आश्लेषा, शतभिषा नक्षत्र तथा मंगल, 
शनिवार और नन्‍्दा, पर्व, सप्तमी, रिक्ता, द्वाद्दशी तिथि इन सबों को छोड़- 
कर अवशिष्ट नक्षत्र, तिथिवार में बालक को ६, ८ वें मास में, कन्या को 
५ वें मास में, वृष कन्या मीन मिथुन लग्न में, शुक्ल पक्ष में, शुभ योग में 
अथम अन्न भोजन कराना शुभ है ।' १५॥। 
कर्णवेघ- 
हिलेतांश्चेत्रपीषावमहरिशपनं जन्ममासं च रिक्तां 
युग्माब्दं जन्मतारामतुछ्ु॒निवुमिः सम्पिते मास्फथो वा | 
जन्माहात्‌ छर्यभपेः परिमितदिवसे जेज्यशुक्रन्दुवारे- 
5थोजाब्दे विष्णुयुग्मादितिमडुलघुमेः कण्वेध! प्रशस्तः ॥१३६॥ 
चैत्र, पौष, तिथिक्षय, हरिशयन, जन्ममास, रिक्तातिथि, समवर्ष, जन्म 
तारा इन सबों को छोड़, बाकी मास और तिथि में, ६, ७, 5 वें महोने' 
में वा जन्म से १२, १६वें में, बुध, बृहस्पति, शक्र, सोमवार में, विषघत- 
वर्ष में, श्रवण, घनिष्ठा, पुनवंसु, मृदु लघु संज्ञक नक्षत्रों में कर्णवेघ 


डाभ है || १६ |। 
अथ चड़ाकरण ( मुण्डत ) मुह॒ते- 


शाक्रोपेतेविमेत्रेथ.. मद्क्षित्रचरेस्तथा । 
6 हि ७:४६ 
कणवेधोग्॒तवर्षादों चौल॑ लग्ने शुभे शुभम्‌ ॥ १७ ॥ 
कर्णवेधोक्त वर्ष मास दिन में तथा अनुराधा को छोड़कर मृदु क्षिप्र 
चरसंज्ञक तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में, तथा शभ लग्न में चूड़ाकरण ( मुण्डन ) 


बआभ है ॥ १७॥ 
विशष- 


ऋतुमत्या। सतिका०॥ छनोश्वीलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्ठापत्यस्य न ज्पेष्ठ केश्विन्मागंडपि नेध्यते ॥ १: ॥ 


८६ बहज्ज्यौतिषसार 


ऋतुमती ( मास धर्मंतहित ) और प्रसूतिका के बालक का मुण्डन, 
उपनयन आदि न करावे । तथा ज्येष्ठ सन्तान का ज्येष्ठ में और किसी 
के मत से अगहन में भी चूड़ाकरण आदि न कराबे ॥ १८ ॥ 
७ ० (5 
पञ्चमासाधिके मातुगंभ चौल॑ शिशोन सत््‌ । 
पञ्चवर्षाधिकस्येष्ट. गभ़िण्यामपि मातरि ॥ १६ ॥ 
माता के गर्भ को पाँच मास से अधिक हुआ हो तो उप्त बालक का 
मुण्डन शुभ नहीं है । अगर ५ वर्ष से अधिक हो तो माता के गर्भ रहने 
पर भी मुण्डन शुभ होता हैँ ।। ५६ ॥ 
«... सामान्यक्षोरकर्म- 
त्यक्त्दा रिक्ताकभोमारीव हितं क्षौरं च चौलमे । 


नव क्षोरक्रिया कार्या स्नाताभ्यक्तक्रताशनैः || २० ॥ 
रिक्तातिथि, रवि मंगल शनिवार को छोड़ कर बाकी तिथि और दिन 
में तथा चूड़ाकरणोक्त नक्षत्र में क्षोर कराना शुभ है तथा स्नान करके, 
तेल लगा करके ओर भोजन करके क्षौर क्रिया न करावे || २० ॥ 
विशेष- 0! 
नृपविग्राइया यज्ञ मरणे बन्धमोक्षण । 
प्रयागेडखिलवारक्षे तिथिपु क्षीरमिष्टद्म्‌ ॥ २१ ॥ 
राजा तथा ब्राह्मण की आज्ञा से, यज्ञ में, मरणाशौच में, कैद से छुटने 
पर और प्रयाग में सब तिथि वार नक्षत्र में क्षौर शुभ है ।। २१ ॥ 
निषिद्ध वारादि में क्षौर कराने का मन्त्र-श्रीपतिः 
केशवमानतपुरं पाटलिपूत्र पुरी महीच्छत्राम्‌ । 
दितिमदितिं च स्मरतां क्षौरविधो भत्नति कल्याणम ॥ २२ ॥ 
अथ उपनयनवपषंश द्धि- 
विप्राणां च शुभ व्रतं निगदितं वर्षः्टमे परुचमे 
शुद्धं्क च गुरी तथा क्षितिश्रुजां पष्ठेब्थरैकादशे । 
वेश्यानां च तथाश्टमेडतिशु मं वा द्वादशे वत्सरे 
काले5्य द्विगुणे गते निगदितं गौण तदाहुबंधा: ॥२३॥ 
जन्म से वा गर्भ से पञ्चम वा अष्टम वर्ष में ब्राह्मणों का तथा छाें 
या ११वें बषं में क्षत्रियों का और पवें वा १२वें वर्ष में वेश्यों का उपनयन 
शुभ है। अथवा उपरोक्त काल के दूना समय तक गुर शद्धि से उपनयन 
शुभ हैं, किन्तु इसको पण्डितों ने गौणपक्ष कहा है ॥ २३॥ 


भाष/थंसहित 3 


उपनयन मुह्॒तें- 

जलमे. चाश्वमें हस्तत्रये च श्रवणत्रय । क्‍ 

ज्येष्ठामाग्यमगे पुष्य खेत्यां चोत्तरायण ॥ २५ ॥ 

ह्वितीयायां त॒तीयायां पञ्चम्पां दशमीत्रय । 

खौ सोम गुरी शुक्र बुधे बारे सिते दले। २६॥ 

कन्यायुग्मधनु!सिहबृष लगने प्‌ सद्व्रतम्‌ । 

सर्वास्म्भोक्तलग्नादिशुद्धिमत्रापि. चिन्तयेत्‌ || २७ ॥ 

पूर्वाषाढ़, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, 
ज्येष्ठा, पूर्वाफाल्गुनी, मृगशिरा, पुष्य इन नक्षत्रों में, उत्तरायण में, 
२, ३, ५, १०, ११, १२ इन तिथियों में, रवि, सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र 
इन वारों में, शुकक्‍्लपक्ष में कन्या मिथुन धनु सिह वृष इन लग्नों में उपनयन 
शभ है । सर्वारम्भ में जो लग्नशुद्धि कही गयो है वह उपनयन में भो 
विचारे ॥ २५-२७ ।। 

विशष- 

जन्मक्षमासलग्नादी त्रते विद्याधिको व्रती। 

आयद्गभेंडपि विप्राणां. क्षत्रादीनामनादिम ॥ २८ ॥ 

जन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्मलग्न आदि में ब्राह्मण के प्रथम सन्तान 
का और क्षत्रिय वेश्य के द्वितीय आदि ब।लक का उपतयन होने से 
विद्यावान होता है ।। २८ ॥। 


अनध्याय-- 
पौषे माघे शुची ज्येष्ठ रुद्राकदिगविसम्मिताः 
तिथ्पः क्रमादनध्याया व्रतबन्धे न ते शुभा; ॥ २६ ॥ 


पौष की ११, माघ की १२, आषाढ़ को १०, ज्येष्ठ की २ ये तिथियां 
ब्रतबन्ध में अनध्याय हैं ।। २६ ॥ 


निषंघ- 
कृष्ण प्रदोषेष्नध्याय शनी निश्यपराहके । 
प्राकपन्ध्यागजिते नेट्टों व्रतबन्धी गललग्रहे ॥ ३० ॥ 


कृष्णपक्ष में, श्रनध्याय में, शनिवार में, रात्रि में, अरराक्त में प्रात:- 
काल गर्जना हो तो तथा गलग्रह में उपनयन अशुभ है ॥ ३० ॥ 


ध््८ वृहज्ज्यौोतिषसार 


प्रदोषलक्ष ण- 
और 
अक-तके-त्रितिथिपु. प्रदोष/ स्पाक्तदग्रिमे! । 
राजपधपाधग्रहरयाम मध्य स्थिते: क्रमाव ॥ ३१ ॥ 


द्वादशी में अस्त के बाद मध्य रात्रि के भीतर त्रयोदशी हो तथा षष्ठी 
में सायंकाल से डेढ़ प्रहर रात्रि के भीतर सप्तमी हो, तृतीया में १ प्रहर 
रात्रि के मध्य चतुर्थी का प्रवेश हो तो प्रदोष होता है. ।। २१ ॥। 
द गल ग्रह तिथि- 
त्रयोदश्यादिचलारि सप्रम्यादि दिनत्रयम्र । 


चतुर्थी चेक्रतः प्रोक्‍्ताः अष्टावेते गल्लग्रहा। | ३२ ॥ 
१३, १४, १५, १, ४, '9, ८, € ये तिथियाँ गलग्रह हैं | ३२ ॥ 
अथ समावर्तंन- 

केशान्तं पोडशे वर्ष चोलोक्तद्वसे शुभम्‌ । 
वरतोक्तदिवसादी हि. समावतनपिष्यते ॥ ३३ ॥ 
१६ वें वर्ष में चड़ाकरणोक्त मुहूर्त में केशान्त कम, और उपनयनोक्त 

मुह॒ते में समावतंन कर्म दभ है ॥ ३३ |। 
अथ अक्षरारम्भ मुह्॒त- 
पञ्चम5ब्दे._ गणेशादीन्‌ पूजयिल्वोचरायणे । 
लघुभ्रोत्रानिलान्त्य शतक्षादितिस मित्र भे || ३४ ॥ 
0 | कह ओ 5 

शिवाकद्ग्दिषटप्ञ्चत्रिसंखपे च तिथौ दिने। 
व्याकिभोम चरद्वथ'गे लग्ने सन्‌ स्याब्लिपिग्रहश ॥ ३४ ॥ 

! परचम व में उत्तरायण समय में, ११, १२, १०, २, ३, ५, ६ इन 
तिथियों में लघु संज्ञक श्रवण स्वाती, रेवती, आद्द्रा, चित्रा, पुनवंसु, अनुराधा 
इन नक्षत्रों में, मद्भधल शनि को छोड़कर शेष दिन में गंणेश विष्णु, 
सरस्वती, लक्ष्मी, इष्टदेव आदि का पूजन करके प्रथम अक्षरारम्भ | करना 
शुभ है।। ३४-३५ ॥। 

वंदार म्भ- 
मृगादिपब्चके हस्तत्रिके उदिष्णुत्रिकाश्विभे। 
५ ७ 
मंत्रान्यमलपर्वास विद्यार्म्म/ शुभे दिने॥ ३६॥ 
मृगशिर।, आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, आइलेषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, 
वरनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा, मूल, तोनों पूर्वा इन नक्षत्रों में, 
रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र इन दिनों में वेदारम्भ शुभ है ॥ ३६॥ 


भाषाथंप्तहित रा 


स्त्रीवस्त्रा दिधारण- 
करादिपञज्चकेडशिवन्यां धनिष्ठायां च पृषणि | 
र्‌ >आ + ५ 
धाय॑ शेकें गुरौ शुक्र स्रीमिवेश्नविभूषणम्‌ ॥ २७॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विती, घनिष्ठा, रेवती इन 
सक्षत्रों में, बुध, रवि, बृहस्पति, शुक्र इन दिलों में स्‍त्री नवीन वस्त्राभूषण 


-घारण क्करे ।। ३७ ।। 
पुरुषवस्त्रधा रण- 


पृंभिः पृषादितिहन्दे. रोहिण्युत्तरमेष्वपि । 
गोकन्यायुग्ममीनाख्ये लग्ने धाय नवाम्बरम ॥३८॥ 
पूर्वोक्‍त नक्षत्र दिन तथा रेवतो पुनर्वसु पुष्प रोहिणो तोनों उत्तरा 
-इन नक्षत्रों में भी, वृष, कन्या, मिथुन, मौन इन लग्तों में पुरुष नथीन वस्त्र 


-घारण करे ॥| ३८ ।' 4 
स्त्रीकेशबन्धन मुहृत- 


स्वात्युत्तरश्रगण श्नर भाश्वम ल- 
पुष्पादितीन्दुकर पीष्ण शचीशभ पु । 
पश्षे सिते विकुजमोरिदिने सुलग्ने 
स्पात्केशबन्धनविधिः शुभदों मगाक्ष्या || ६६ ॥। 
स्‍्वाती, तीनों उत्तरा, श्रवण, आर्द्रो, अद्विनो, मूल, पुष्य, पुनवश्तु, मृग- 
“शिरा, रेवती, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में, शुक्ल पक्ष में, शनि, मंगल को छोड़कर 
और दिन में, शुभ लग्न में स्त्रियों का केशबन्धन शुभ है ॥ ३६ ॥ 
वस्त्रक्षालन मुह॒ते- 
करपज्चाश्विनो पुष्पवसु भे व्याकिवित्कुजे | 
पृष्ठीरिक्तोनतिथ्यां च बच्रार्णा क्षालन शुभम्‌ || ४० ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य, घतिष्ठा इन 
अक्षत्रों में, शनि, बुध, मंगल को छोड़कर अन्य वारों में तथा रिक्ता, षष्ठो 
से भिन्न तिथियों में कपड़ा धुलाना शुभ है ।। ४० ॥। 
दन्तघावन- 
सर को ऐप 
रूपरामरसभृतपर्णिमानागदशरविसछक्रम॑ दिने। 
७२ ॒ः दे ०. 
श्राद्ययन्ञनियमेषु पण्डितेदन्तकाष्ठकरणं न कीरतितम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
१, ३, ६, १४, १५, ८, अमावस्या इन तिथियों में रवि संक्रान्तदिन 
हें, श्राद्ध यज्ञ ब्रत में काष्ठ के देंतुवन नहीं कर ॥ ४१ ॥ 


&० बहज्ज्पोतिषपार 
ओषधभक्षण मुहते- 
मदुमलचरक्षित्र॒. व्याक्िभौमदिने शभ । 
इयज्ञलग्नेश्मे शुद्ध सत्तियो मेषज श्र | ४२॥ 
भृदुसंज्ञक मूल चर क्षित्र संज्ञक नक्षत्रों में, शाति, मंगल छोड़कर और 
दिल में, द्विस्वभाव राशि लग्त हो उप्तमें शुभ ग्रह हो और शभ तिथि में 
ओषध खाना शुभ है | ४२ ॥ 
रोगविपुक्तस्तान- 
62 कुपु७ ० 0... ऐ 
व्यन्त्यादितिभुवमघानिलसाप भिष्ण्ये 
रिक्त तिथो चरतनौं विकवीर्दुवार | 
स्नान रुजा व्िरहितस्प जनस्य शस्त॑ 
दीने विधो खलखगैभवकेन्द्रकोणे ॥ ७३ ॥ 
रेवतो, पुनर्वेसु, ध्र्‌ व संज्ञक मघा, स्वाती, आइलेषा इनसे भिन्न नक्षत्रों 
म, रिक्‍्ता तिथियों में, चर लग्न में, शुक्र और सोम को छोड़कर और 
दिनों में, चन्द्रमा क्षीणबली हो, पाप ग्रह ११ और केन्द्र त्रिकोण में हो एपे 
लग्न में रोग छ टने पर स्नान दभ है ॥ ४३ ॥। 
स्त्रियों के लिये शतभिषा स्तान निषेध- 
चन्द्रे शतभिषां श्राप्त नारी न स्नानमाचरेत । 
आमाद स्नाता तदा पुष्प; गन्धाद्ये! पूजयेस्पतिम ॥ ४४७ | 
चन्द्रमा जिस दिन ४ तम्रिषा नक्षत्र में रहे उस दिन स्त्री स्नान न 


करे। कदाचित्‌ म्रम से स्नान करे तो गन्ध, पुष्पादि से पति का पूजन 
करे तो दोष नाक्ष होता है | ४४ ॥ 


इति रजोस्नान । 


खा >-+>त-ः +. # ९ शी] 


भाषाथसहित ६१ 


अथ गृहप्रकरण 

तत्र वास्तुभूमिशुभाशुभ लक्षण- 
पर्वोत्तरप्लवा भभि) शसुप्रसन्ना समापि च | 
6. 6. ७ 
ईशप्लवा निरुच्छिष्टा प्रशस्ता वास्तुकमणि ॥ १ ॥ 
दक्षिणापरनीचा भः सोषरा गिषमाएि वा | 
वृक्षच्छायासमायुक्ता वजनीया प्रपत्वतः ।। ३ ॥ 
उक्ताम्पोवन्यस्तरूपा तु मध्यमा परिकीतिता । 


तस्यामपि वसेच्छान्त्याउथवा देवहिजाबया ॥ ३े | 
जो भूमि पूर्व तथा उतर दिशा में क्रम से नोचो हो अथवा समात 

हो वा ईशानकोण में नीची हो, देखने में सुन्दर मालूम हो, जहाँ से 
पहले कोई वास करके चला न गया हो, ऐंपी भूमि वाप् करने में शुभ 
है । जो भूमि दक्षिण या पश्चिम दिशा में झुकी हो, ऊप्तर हो, या नी चा- 
ऊँचा गड॒ढा इत्यादि वाली हो, देखने से मन श्रसन्न न होता हो, जहाँ 
वृक्ष की छाया दिन भर रहती हो; ऐसी भूमि में वास नहीं करना 
चाहिये | और इन दोतों से भिन्न लक्षण वाली भांस मध्यम है, उसमें 
भी देवादिकों को पूजा करके ब्राह्मणों की आज्ञा से वास करता 
दांभ है ।॥। १-६ ॥ 
५ अथ भूमिवर्ण- 

श्वेता च ब्राह्मणी भुभिः क्षत्रियारुणविग्रहा । 

बैश्या पीततरा ख्याता कृष्णा शद्रामिधीयते ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मणी ब्राह्मणस्पोक्ता श्वत्रिया क्षत्रिस्थ च । 


वेश्या वेश्वस्प निर्दिश शद्गा श॒द्रस्य शस्पते ॥ ४ ॥ 
द्वेत वर्ण भूमि ब्राह्मणी, लाल वर्ण को भूमि क्षत्रिया, पीले वर्ण की 
बेव्या ( वैश्यजाति ), काले वर्ण को भूमि शूद्रा कहलातो है। ब्राह्मणी 
भमि ब्राह्मण को, क्षत्रिया क्षत्रिय को, वेश्या वेब्य वर्ण को, शाद्रा भूमि 


श॒द्र को शुभ देने वाली होती है ॥ ४-५ ॥ 
! अथ हल्योद्धार:- 


स्मृत्वेष्ट देवता प्रश्नवचनस्पाद्यमक्षरस्‌ । 
गृहीला तु तदः शब्याशरय॑ सम्पम्विचारयेत्‌ |।$॥ 
इृष्ट देवता को स्मरण करके प्रश्न के आदि अक्षर से शल्य है या 
नहीं । है तो कहाँ द्ै इत्यादि विचार करे || ६ ॥। 


2२४५, बृहज्ज्योतिषसार 


अकचटतपयश हप्या वर्णा: पूर्वादि-म्रध्येषु । 


शल्यकरा रह नानन्‍पे शल्यगृहे निव्ततां नाश ॥७॥ 
यदि प्रइन के आदि में अ-क-च-ट-त-प-य-श-ह-प-य ये वर्ण पड़े तो 
यथा क्रम से पूर्वादि दिद्ञाओं में तथा हपय से मध्य में भी शल्प कहना । 
अश्य अक्षर पड़े तो शल्य नहीं है ऐसा कहना ॥। ७ ॥ 


शल्य ज्ञान- 
प्रश्नादे यदि “अ प्राच्यां नरशर्यं तदा भवेत्‌ । 
साड्ूहस्तप्रभाणेन. तच्व॒ मानुष्पमृत्युकृत्‌ ॥|८॥ 
आग्नेयां यदि क! प्रश्ने शशशल्यं करहये। 
राजदण्डो भवत्तत्र भय॑ नेब निवत्तते ॥६॥ 
याम्यायां यदि चः प्रश्ने कुर्यादाकटिसंस्थितम्‌ । 
नरशल्यं गरृहेशस्प मरणं चिरशेणिता ॥१०॥ 
नऋत्यां यदि ८: प्रश्ने साद्वहस्तादधस्तले । 
शुनो5स्थि जायते तन्च॒ बालानां जनयेन्मृतिम ॥११॥ 


तः प्रश्ने पश्चिमायां तु शिशो। शब्य॑ प्रजायते | 
साधहस्तमिते तत्र स्वामिनों नेच्छुति प्रतउरम ॥१२॥ 
वायव्याँ यदि ५१ प्रश्ने तुषाड्भारश्रतुः करे । 
कुबन्ति मित्रनाशं च्‌॒ दुःस्वप्नदर्शनं तथा ॥१३॥ 
उदीच्यां यदि यः प्रश्ने तदा शब्यं कटेरध!)। 
; तदुगृहे नि्धनत्न॑ च कुबेसदर्श यदि ॥१४७॥ 
ऐशान्यां यदि शः प्रश्ने गोशल्यं सा्हस्तके । 
तदू गोधनानां नाशाय जायते गृहमेघिनः ॥|१५॥ 
हपया मध्यकोष्ठे च वक्षोमात्र भवेदधः । 
नृकपालप्थो भस्मं लौहं तत्कुलनाशकृत ॥१६॥ 
जिस भूमि में शल्य विचार करना हो उस भूमि को नौ भाग 
बनावे | प्रदन के आदि अक्षर में यदि 'अः हो तो पूर्व भाग में. डेढ़ 
हाथ नीचे मनुष्य का शल्य कहना वह नाशकारक होता है। यदि प्रश्न 
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में ककार हो तो अग्निकोण में २ हाथ नीचे शशक ( खरहा आदि ) का 
शल्य राजदण्डकारक होता है। प्रइतादि में चकार हो तो दक्षिण भाग 
में कटि पर्यन्त नीचे मनुष्य का शल्य गृहपति. को मारने वाला और रोगी 
करने वाला होता है| प्रइ्नादि में टकार हो तो नंऋत्य कोण में डेढ़ 
हाथ नीचे कुत्ते का शल्य कहना, वह बालकों का मरण कारक होता है । 
यदि तकार हो तो परिचिम में बच्चों का शल्य कहना, वह गृहेश को' 
अशुभकारक होता है | यदि पकार हो तो वायव्य कोण में भूसा अथवा 
कोयला आदि कहना, वहाँ मित्र का नाशक और दुःस्वप्त देखने में आता 
है | यदि प्रदनादि में यकार हो तो उत्तर भाग में डांड भर नोचे हाल्य 
कहना, वह दारिद्रद्यकारक होता है। यदि प्रशनादि में शकार हो वो 
ईशानकोण में गोशल्य डेड़ हाथ नोचे कहना, वह पशुओं का नाशका रक 
होता है । यदि प्रहतादि में ह-प-य इनमें कोई हों तो मध्य भाग में मनुष्य 
के कपाल वा भस्म अथवा लौह, छाती प्रमाण नीचे में कहना, वह कुल 
नाशकारक होता है । विशेष-'प/ड्चिम और “यः वायव्य में कहा गया है 
और इन दोनों अक्षर से मध्य में भी शल्य समझना ॥| ८-१४ ॥। 
अथ शभाशुभभूमि परीक्षा- 
+ पि ५ 

हस्तमात्र खनेत्खातं जलेनव प्रपूरयेत्‌ । 

पूरिते वास्‍्तुकर्ता च. गच्छेत्पदशत पुनः ॥१७॥ 

समागत्याम्मसां वृद्धि दृष्टवा बृद्धिरलुत्तमा । 

समेडपि स्पान्प्रहाबृद्धिः क्षये क्षयमथादिशेत््‌ ॥१८॥ 

जिस भूमि में वास्तु करना हो उस भूमि में एक हाथ लम्बा एक 
हाथ चौड़ा एक हाथ गहिरा खात बना कर उसको जल से पूरित करके 
वास्तुकर्ता वहाँ से एक सो पद चल कर फिर वहाँ आवे। यदि खात में 
जल बढ़ जाय तो अत्यन्त वृद्धि, यदि जल न बढ़ न घटे तो भी वृद्धि 
देनेवाली भूमि होती है, यदि जल घट जाय तो हानि करनें वालो भूमि 
समझना ॥ १७-१८ || 
अथ गृहसमीप में शुभ वृक्ष 

यत्र तत्र स्थिता वृक्षा विस्वदाडिमकेसराश । 

पनसो नारिकरेलश् शुर्भ कुबन्ति नित्यश! ॥१६।॥ 

जम्बीरश्ष रसालश्व रम्पाशफालिकाँस्तथा । 


निम्बाशोकशिरीषाश्च मह्लिकादा। शुभप्रदा8 ॥२०॥ 


:8४ बहज्ज्यौतिषप्।र 


बेल, दाडिम, कैसर, ( नागकेसर, मौलसरी ), कटहल, नारिकेल ये 
वक्ष सर्वत्र शुभ होते हैं तथा नीबू, आम, केला, श्रुज्धारहार, नीम, अशोक, 
#शरीष तथा मल्लिका ये वक्ष भी घर के समीम में दम हैं | १६-२० ॥ 
अथ अशुभ वक्ष- 
डे + 
मालती चत्र चम्पां च केतकी कुन्दरमेव च | 
. + 0 > 
मुनिवृक्ष॒॑ बह्मवृ्ष॒ वजयेद. गृहसब्रिधौ ॥२१॥ 
तिन्तिलीको वटः प्लक्षः पिप्पलश् सकोटर: | 
शीरी च कण्टकी चेव निषिद्धास्ते महीरुहां।॥२२॥ 
मालती, चम्पा, कषेवड़ा, कुन्द, अगस्त्य, ब्रह्मवक्ष, ये घर के समीप में 
वर्जित हैं तथा तेंतर, बड़, पाकड़, पीपल तथा खोंढ़र वाला व॒क्ष और 
जिसमें दूध होता हो तथा काँटों वाले जिनने वक्ष हैं वे घर के समीप में 
'निषिद्ध हैं ॥ २१-२२ ॥! 
विशेष- 
वृक्षप्रासादिनी छाया सच्छ॒न्नं यदि मन्दिरिम । 
रे ० 
अधिरेणेव कालेन उद्दासं जायते प्रवम्‌ ॥२३॥ 
वक्ष को छाया यदि स्वंदा ( दिन भर ) घर पर पड़ती हो तो वहाँ 
से शीघ्र उजड़ कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। इसलिये एसे स्थान 
में वास न करे ॥| २३ ॥ 
प्रथमान्तयामवज्य॑ च. द्वित्रिप्रहरसम्भवा । 
लाया वक्ष्जादीनां सदा दुःख्रप्रदायिनी ||२४॥ 
प्रथम और चतुथ प्रहर को छोड़ कर, दूधरे और तीसरे प्रहर 
में वक्ष अथवा ध्वजा शक्रादि की छाया मकान पर पड़े तो वह अशुभ 
होती है ।। २४ ॥ 
इति ग़हप्रक रण । 
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89 प्रथम ग्रहकम -( वास्तु ) & 
तत्र वास्तु योग्य ग्राम विचा र- 

यद्ध' इथझ्टसुतेशदिहमितमत्तो ग्राम: शुभी नाममात्‌ 

स्व वग ठिगुणं विधाय परवर्गाह्य॑ गजे! शेषितम । 

काकिण्यस्त्नयोश्व तहिविरतो यस्याउधिरः सोब्थदो- 

+ ० 8, 
थ॒द्वारं हिजवेश्यशद्रनूपराशीनां हि6त॑ पूबत) ॥१॥ 
नाम राशि से ग्राम राशि तक गिनने से २, ६, ५, ११, १० संख्या 
हो तो ग्राम श़भ होता है। अथ काकिणो विचार-नाम की वर्ग संख्या 
को दूनी करके उममें ग्राम को वर्ग संख्या ( विवाह प्रकरण के ४३-४४ 
इलोकोक्त ) अब से गिन कर जोड़कर ए८ का भाग देने से जो दोष बचे 
वह नाम की काकिणी होती है । ऐप्े हो ग्राम की वर्ग संख्या को दूना 
करके नाम की वर्ग संख्या जोड दे, उसमें ८ का भाग देने से जो होष बचे 
वह ग्राम की काकिणी होतो है । दोनों में जिसकी काकिणो अधिक होतो 
हैं वह धन देने वाला होता है। ईश्नलिये नाम की काकिणी अधिक शुभ 
होती है # ॥| द्वारविचार-ब्राह्मण वर्ण राशिवाले को पूर्व मुख, वेब्य वर्ण 
'राशिवाले को दक्षिण मुख, शूद्र राशिवाले को पश्चिम मुख, क्षत्रिय राशि- 
वाले को उत्तर मुख का द्वार शुभ है ॥ १॥ 
वर्ग को शर संख्या- 
अ-क-च-ट-त-प-य-श-वर गा पूर्वादीनां दिशां ज्ञया) । 
तेषां वसुशररसपुग गिरिशशिगुणब[हव) क्रमादडूग! ।॥२॥ 
अवर्ग पूर्व दिशा के, कवर्ग अग्तिकोण के, चवर्ग दक्षिण के, टवर्ग 
ननेऋ त्य के, तवग पश्चिम के, पवर्ग वायुकोण के, यवर्गा उत्तर के, शवगं 
ईशान कोण के स्वामी हैं। तथा अवग की हार संख्या ८, कवर्ग को ५, चगग 
की ६, टवर्ग की ४, तवर्ग की ७, पवर्ग की १, यवर्ग की ३, दाव्र्ग की 
२ हार संख्या होती है ।। २ ॥। 
अथ गृहदशाज्ञान ( अर्थात्‌ दशावदशा से शुभाशुभ गृह ) 
कै 
अर्गादर शरः सह्डथां नामग्रामदिशाप्यीम । 
नागेमाग समाहत्य. शेष॑ गृहदशा रब ॥३॥ 


# यह रामाचाये का मत है । नारदादि मुनि के वाक्य से स्पष्ट है कि नाम की 
काकिणी अधिक होते से शुभ ( धनप्रद ) होती है । 


ध्च्‌ बरुज्ज्घोततिष सा र 


शुमानां च दशा शस्ता परापाना मशु क्षा स्मृता। 
तमोकाकिकुजाः पापा; गुरुत्वन्दु मिता शुभा, ॥४।। 
नाम ग्राम ओर दिशा के वर्ग की हार संख्याओं का योग करके 
उसमें ८ का भाग देने से शोष रव्यादि ग्रह को गृहदशा होती है। शुभ 
ग्रह को दशा शुभ, पाप ग्रह को दशा अशुभ होती है । राहु, शनि, रवि, 
मंगल ये पाप ग्रह और बुध, बृहस्पति, शुक्र, सोम ये श॒भ ग्रह हैं | ३-४ ॥ 
उदाहरण-विचार करना है कि जगन्नाथ चौधरी को नेहरा मौजे में दक्षिण 
दिशा का घर कसा है -तो यहाँ नाम से चवर्ग की शर संख्या ६, ग्राम की शरः 
संख्या ७, दक्षिण दिशा का चवर्ग है, उसकी शर संख्या ६, सब के योग १६ में 
८ का भाग देने से ३ शेष बचा, रवि से गिनने से मंगल की दशा हुई, यद्यपि मंगल 
पाप ग्रह हैं पर्व सामदेवी के लिये मंगल शुभ है, इसलिये शुभ हुआ । इसी प्रकार: 
और भी विचार करना । शुन्य ( ५ ) शेष में राहु की दशा होती है ।॥। ४ ॥। 
वास्तुमुह॒ते- 
रोहिण्यां श्वणात्रयेडदितियुगे हस्तत्रये मृलके 
रेपत्युच रफरगुनीनदुतुर गे मित्रोच्तराषाठ यो! । 
शस्तं वास्तु कुजाकत्रजितदिने गोडम्मसिंहे झषे 
€५. 0 
कन्यायां मिथुने नमः शुचिसहोराधोजके फार्गुने ॥५॥ 
रोहिणी श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पुनर्वंसु पुष्य हस्त चित्रा मूल 
रेवती उत्तराफाल्गुनी मृगशिरा अश्विती अनुराधा उत्तराषाढ़ इन नक्षत्रों 
में, मंगल रवि को छोड़कर और दिलों में, वृष मिथुन सिह कन्या कुम्भ 
मीन इन लग्नों में, श्रावण, आषाढ़, अगढन, वैशाख, कार्तिक, फाल्गुन इन 
मासों में वास्तु ( गृहारम्भ ) शुभ होता है ।। ५ ॥ 
वृषवास्तुचक्रो द्वा र- 
धर्याक्रान्तात्यजेत्‌. सप्ठ, शुभान्येकादशस्त्वथ । 
शेप नन्दक्षक॑ दुष्मिति वास्तुनि कीतितम्‌ ॥६॥ 
सूर्य जिस नक्षत्र में रहे उससे ७ नक्षत्र त्याग करके बाद १ १ नक्षक्र 
में गृहारम्भ शूभ है । उसके आगे & नक्षत्र अशुभ हैं, यह वास्तु में अवश्य 
विचार करे || ६ ॥। 
पृथ्वी शयन- 


“प्रद्योतवात्‌ पद नगाहू-सूय-नन्‍्देन्दु-पडविशमितेष भेषु । 
शतते मही नेव गृह प्रकृर्यात॒ तदागवापीक्ननन॑ न शस्तम्‌ ॥७॥” 
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सूर्य के नक्षत्र से ५वें, ७ वें, १९ वें, २६ वें, नक्षत्रों में पृथिवो 
शयन करती है । इसलिये मकान, पोधरा, कुएँ का खतनना आरम्भ न 
करे ॥ ७ ।। 
विस्तारहस्तैविह॒तश्व॒ पिण्डो देध्य भवेरलब्धम्रितं यदम्‌ । 
न्‍ न ० 26 3३0 े 
शेष॑ चतुर्विशतिसंगुणं तु मजेत्तु तलेब्धिसम।जलानि ॥८॥ 
गृह को लम्बाई-चौड़ाई का गुणन पिण्ड कहलाता है, पिड में चोड़ाई 
से भाग ले तो लब्धाडू; लम्बाई होगी, बाकी जो बचे उसकी २४ से धुणा 
कर पुनः चौड़ाई से भाग ले, जो लब्धि हो वह अंगुल होगा ॥| ८५ ॥ 


अभमीशंशादिसिद्धयथ क्षिपेद्‌ देध्यंडज्ञलादिकम | 
न उिस्तारे. कदाचित्स्पादिश्वकर्पा5्ञ्रवीद चा) ॥६॥ 
अभीष्टांशादि सिद्धचर्थ लम्बाई में अंगुलादि युक्त करे, चौड़ाई में 
कदाचित युक्त न करे यह विश्वकर्मा का वचन है ॥ & ।। 
दत्ते दुःखं दतीयक्ष पञ्चमक्ष यशः क्षयम्‌ । 
आयु! क्षयं सप्तमक्ष कतभोद्‌ गहमावधि ॥१०॥ 
कर्ता के ऋक्ष से गृह ऋक्ष तीसरा हो तो दुःखद है, पंचमक्ष यश- 
क्षयकारक है और सप्तमक्ष आयु:क्षयका रक है ।। १०.।। 
अथ कृत्तिकादि भेद से गृहफल-- 


त्रिमिस्रिभिवेश्मति. ऊतिकाद- 
रुच्छेद १ पृत्राप्ति २ धनादि ३ शोकप््‌ ४ । 
(७५ ० 
श॒त्रोभयं ५ राजमयय $ च सृत्यु; ७ 
सु ८ प्रवासश्थ॒ & नव ॒प्रमेदाः ॥११॥ 
तीन-तीन नक्षत्र के क्रमपूर्वक कृत्तिकादि से दिन नक्षत्र तक गणना 
करने से उच्छेद १, पुत्राप्ति २, धन ३, शोक ४, शत्रुभय ५, राजभय ६, 
मृत्यु ७, सुख ८, प्रवास ६ ये नव प्रकार के भेद हैं ॥ ११ ॥ 
अथ पिडानयन प्रकार:--- 
द्वैध्यंविस्तारयोर्धातोी.. ग॒ुहरप... पदमुच्यते । 
अष्टमिर्माजिति शेषे आयी भवति संस्फुट। ॥१२॥ 
लम्बाई और चौड़ाई को परस्पर गुणने से गृह का पिंड होता है, 
उस पिड में आठ का भाग देने से शेष ध्वजादि आय होगा ॥ १२॥ 


श्ष बृहज्ज्यौ तिषप्तार 


अथायादि विचार:-- 
6 
. गो ६ नन्द ६ पट ६ सप्‌ ८ गुणा ३ 5९ ८ नागे ८ 
वेंदा ४ष्ट ८ भिस्संगुणिते च पिण्डे । 
भकते गजा ८ द्रथ ७छहु & पतड़ १२ नाग ८ 
ध्ज 
२७भाक्षेन्दु११ भिर्भ: २७ल दिवाधिनाथे!१ २० ॥१३॥ 
ध्रजादिरायोब्क दिनादिवार- 
स्त्वंशस्तथा स्व॑ च ऋणं च घिष्ण्यम्‌ । 
तिथिय तिश्वायुरथो गृहस्य 
नवेत्र नाम्ना च॑ सहक्फलानि ॥१४॥ 
पिंड को नो जगह धरे, क्रम से ६।६।६।८।३।८।८।४।८ से गुणत करे 
और फिर क्रम से 5।७।६।१२।:।२७।१५।२ :।१२० से भाग ले ले तो 
घ्वजादिक आय १, वार २, अंश ३, द्रव्य ४, ऋण ५, ऋक्ष ६, तिथि ७, 
योग ८, आयुबल € होगा। यह गृह का नो प्रकार अंश होगा । यह नाम 
समान फल करनेवाला है।। १३-१४ ॥ 
अथ निषिद्ध तिथिवार योगादि-- 
पर्यावारराश्यंश! सदा वहिभयप्रदाः । 
+ 0 
तिथिप्रथोजनं दश रिक्तां च वर्जयेदपि ॥१५॥ 
योगं दृष्टफल चेव शनिराहयुतं॑ च मम ॥१६॥ 
पूर्वों दितस्सद्‌ मसु दिडभ्रुखेषु भू १ दो रयुगा४ नागठमिताधवांका। 
शाल'प्रवाहुसयोग:ः. . सेको वेश्मभुवादिकम ॥१७॥ 
रवि, भौम, शनिवार अग्तिभयक्रा रक हैं तथा अमावप्त और रिक्ता 
तिथि भी वर्जित है। इस तरह से दुष्ट योग और शनि राहु युक्त नक्षत्र 
वजित है। पूर्वादिक दिशा के द्वारके १, २, ४, 5, भर वाडूः हैं, शालाध्र व 
के अच्भू का योग करके १ और जोड़े तो प्र्‌वादिक गृह होगा ॥?५-१७॥ 
अथ षोडशगृह विचार:-- 
+ ५ 0 बे 
गुहपिण्ड॑ युगहत्वा पदचन्द्रभागमाहरेत । 
शेषाझ तु रमृतं नाम धरुवादिक्रमतो बुचेः॥१८॥ 
श्रुव च ९ धान्यं च २ जयश्व ३ नन्‍दं ४ 
सरस्व ५ कानत॑ं च ६ मनोरमश्व ७ । 
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सुवक्त्रसंश॑ ८ खलु दूमखाख्यं ६ क्ररं १० 
विपक्ष ११ धन क्षय च ९१३ ॥१६॥ 
आक्रन्द १५ संज्ञ विपुलाहय॑ च १४। 
स्थात्पोडशं तह्िजया भिवानम्‌ ॥२०॥ 
ग॒हविड को चार से ग्रण और १६ से भाग दे, जो शेषांक रहे सो 
ध्रवादिक पिंड का गृह होगा । यथा-प्र्‌ व १ घाल्य बे जथ ३ नन्द ४ सर 
५ कान्‍त ६ मनोरम ७ सुत्रक्त्र ८ दुमु ख & क्र १० विपक्ष ११ घनद १२ 
क्षय १३ आक्रन्द १४ विपुल १५ और विजय १६ यह सोलड प्रह्नार नाम 
पके गृह होंगे .। (5-२० |! 
आयादिपरत्वेन द्वारमाह- 
० ्षै 0 * ० ह॥ 
भ्ान्य॑ बुचेः पूर्वपु्सं गहस्प जय॑ तथा दक्षिणादिल॒प्रुखं हि। 
० *_ री 
यत्पश्रिप्रास्यं खरसंज्ञक च स्थादू दुमख सोम्पदिगास्यमेत्रम्‌ |२१॥ 
यदू दुर्म चेव विपक्संज्ञमाक्रन्दसंज्ञ धनदं॑ सुवक्त्रप्त । 
ब्रिव्यक्षर वे विपुल महद्िज्ञेय॑ गृहन्तदिजयामिधानम्‌ ॥२२)। 
मनोःम॑ स्याच्चतुरक्षरं हि नेत्राक्षराण्यान्यगरृहणि विद्यात्‌ । 
] 0(९१/५४ (१0४० 
अ्रत्र॒बुघेरूपमुख गृहस्प चतुमु ख॑ स्पादिजयामिधानप्र्‌ ॥२३॥ 
घान्यनामक पू8्व दिशा में द्वार करे । जयनामक दक्षिण दिशा में 
द्वार कर और दुप खतामक उत्तर दिशा में द्वार करे । विपक्ष, आनन्द, 
चनद, सुवक्त्र तथा विपुत और विजय इनका तीन अक्षर का नाम है । 
मनोरम नाम चार अक्षर का है। इप्से अन्य गृह के दो कक्षर के नाम 
हैं ॥ ध्रूव नामक गह का ऊध्व॑मुख ब वे तथा वरिजधनामक गृह के चारों 
द्विशा में द्वार बनावे ॥| २१-२३ !। 
वक्षविचार: 


पूर्व प्लबो दक्प्लव्गा सुब्ाप्त्ये जनो वसेचत्र निवासबोग्याद्‌ ॥२७॥ 
व्लक्षोचरं पूर्वतट च. शस्तं स्थानात्तयोदुम्परदक्षिणं च॥२१॥ 
यत्पश्चिमाश्वस्थकप्रुत्तम॑ं च वास्तुदिशेद्धुतरुशुद्ध पागम । 
निषिद्धवृक्षामिहता दिगनतास्तदन्तरे पूजितवृक्षग्रोज़म ॥९६॥। 
पूर्व दिशा में जमीन प्लव हो तो सुख की वुद्धि ररनेवाली है, उसमें 


निवास करना योग्य है, पाऋड़ का वृक्ष उत्तर में शुभ है । पूर्व दिशा में 
बरगद का वक्ष शभ है तथा गूलर का वृक्ष दक्षिण में शुभ है। पश्चिम 
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ध्3 


में गृह बनावे । जो निषिद्ध वृक्ष हो, वह गृह की ऊँचाई की दूरी पर 
शुभ है, उसके मध्य में उत्तम वृक्ष शुभ होता है ॥ २४-२६ ॥ 


दिशा में पीपल का वृक्ष शुभ है। इससे वक्ष का विचार करके शद्ध भाछि 


अंशादि ज्ञान भित्तिमान- 


भें नागतष्ट व्यय ईरितोओ्सो भुवादिनामाक्षरयुक्‌ सपिण्डः । 

तष्टी गरुणरिन्द्रतान्तभपा हांशा भवेयन शुभोड्न्तकोब्त्र ॥२७॥ 

गृहे मन्मये मानमन्त+प्रधानं तथा चेष्टिकाभित्तिमागन्तदद्धंम । 

तथा चोपलस्प समित्तया सद्देव प्रकुर्याद बुधश्नान्यथा द्रव्पन|/शम ।।२५॥ 
गृहनक्षत्र को आठ से भाग देवे जो शेष रहे सो व्ययसंज्ञक होगा। इस 

व्यय को श्र वादि नामाक्षर में जोड़ और पिण्ड भी जोड़ फिर ३ से भाग 

लेवे | १ बचे तो इन्द्र का अंश, २ बचे तो य॑म॒ का अंश, ३ बचे तो भूप 

का अंश होगा, इसमें यम का अंश शुभ नहीं है । यदि मिट्टी का मकान 

बनावे तो लम्बाई, चौड़ाई भीतर-भीतर रहे । ईंट के मकान में आधा 


नाहर रहे और पत्थर के मकान में तब ब।हर रहे इससे अन्यथा करे तो 
घन का नाश होगा ॥ २७-<८ || 


पिण्ड में भित्ति का विचार-- 

अंग्रेष बंगेष कलिंगदेशे सौराष्ट्रेशे मगधप्रदेशे । 
मरुज्जले, सिन्धुणिरिप्रदेशे समित्तिपानं कथित॑ मुनीन्द्रं! ॥२६।॥| 
गर्भस्य ग्राद्य॑ यदि मध्यदेश तथापि चउग्नित् पचौरयुद्धम । 
उद्बन्धन॑ घातविधातमेव इदं हि वाक्य कथरितं वपिष्े! ॥ ३०॥ 

अंग देश में, बंग देश में, कॉलिंग देश में, सौराष्ट्र देश में, मगछ 
देश में, मध्य देश में, म्ररुञज्जल देश में तथा सिन्धु, गिरि प्रदेश में 
सभित्तिमान मुनीन्द्रों ने कहा है। गर्भ का ग्रहण यदि मध्यदेश में करे 
तो उन्तका फल क्रम से इस तरह से है। अग्तिभय, नृपभय, चोरभय, 


3 भू, उद्बन्धत, घात ओर विघात होता हैं। यह वाक्य वसिष्ठ का 
है ॥ २६-३० ॥ 


अथ नक्षत्र ज्ञाते राशिनिर्णय -- 
अश्विनीमघपूलाधेस्ित्रिमे राशिरिष्पते । 
शेपे भे हठितयं गेहे विशेषोन्‍्य प्रकाशित: ॥३१॥ 
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द्विएः पुन! प्रयोक्तव्यो वापीकृपसरस्सु च। 

अग्निवेश्मसु सर्वेषु गृहे व. थायजीविनाम्‌ || ३२ ॥ 

धुम्र' नियोजयेस्केचिच्छवान स्लेच्छादिजातिपु । 

प्रागुदक्पश्चिमि वायो पशुस्थानं व कारयेत्‌ ॥ रेरे ॥ 

दिगन्तरेध्य मध्ये वा पशुश्लोव विनश्यति । 

पशुसदम वृषाये च ध्वजाये वा सुखप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 

अद्विनो, मघा, मल से तीन-तीन ऋक्ष की राशि हैं और जो नक्षत्र 

हैं वे दो-दो नक्षत्र की राशि हैं, यह विशेष करके प्रक्राश किया है । वापी 
और कप में, तालाब में हस्ती नामक बाय योजना किये हैं, तथा अग्ति- 
आगार बनाने में धूम आय का विचार करे। किसी-किसो आचाय ने धूम 
आग की योजना की है। इवान आय मस्लेच्छादि जातियों के मकान में 
विचारे, पूव॑, उत्तर, पश्चिम तथा वायव्य में पशुस्थान बनावे। तथा 
दिगन्तर में अथवा मध्य में पश का नाश होगा । पशु के मकान में वृक्षाय 
अहण करे, घ्वजाय भी शुभ है।। ३१-३४ ॥। 


अथ गहाज़्णे शुभा5शुभफलानि- 


स्त्रामीहैस्तप्रमा णे न दीघविस्तासंयुतम्‌ । 
नवभिष्तु दरेज्भागं शेषश्चेव महालपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दानी राजा तथा पण्हं तस्करो मोगिसंज्ञक । 
आभीर्विचक्षणों अज्ो धनी नामसदबफला;॥ २३६ ॥ 
स्वामी के हाथ के प्रमाण से लम्बाई-चौड़ाई जोड़ करके नव से भाग 
लेवे जो शेष रहे सो फल जाने । दानो १, राजा २, षण्ढ ३, तस्कर ४, 
भोगिसंज्ञक ५, आमी ६, विचक्षण ७, रद्धू ८५, धनी ६ ये नाम के समान 
फल देते हैं '! ३५-३६ ।। 
अथ बूसाचक्रम्‌ 
लिखित्वा पू्काष्ठास सयभाच्चक्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 
दयं चतुश्र सबत्र मध्ये चत्वारि इत्यपि ॥ रे८ ॥ 
दिशायां लभते सौख्य कोणे हानि! पशुक्षयम्‌ । 
मध्येषु स्थिरता ज्ञेषा फल बृसाख्यचक्रकम्‌॥ ३२६ ॥| 
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पृवे दिशा से सूर्य के नक्षत्र से दिशा में २, कोण में ४ ऋक्ष लिखे, मध्य 
में ४ ऋक्ष लिखे । दिशा में पोख्य और कोण में हानि तथा पशक्षय और 
मध्य में स्थिरता होगी, यह बूसाचक्र में विचारे ॥ ३७-३६ || 


बूसाच क्रम्‌- 

३ पूर्व थ 
एशान्य ४ ४ अग्नि 
उत्तर १ ४ मध्य २ दक्षिण 
वायव्य ४ ४ नकऋत्य 

२ पश्चिम 
अथ चर्राण विचार :- 
न (0 क 
स्वामिहरतप्रमाणन दीघविस्तारसंयुतम ! 


वसुभिस्तु हरदूभागं शेषं॑ चरणिरुच्यतते || ४० ॥ 
पशुहानिः १ पशोर्नाशः २ यशुलाभः ३ पशक्षयः ४ 
पशुरोगः ५ पशोवृद्धि! ६ पशुमेदों ७ बहु! पशः ८ ॥ ४१ ॥ 
स्वामी के हाथ के प्रमाण मे लम्बाई-चौड़ाई का योग करे फिर आठ 
से भाग देवे जो बाकी बचे सो चरणी में फल बिचारे । पशुहानि १, पशुनाश 
२, पशूलाभ ३, पशुक्षय ४, पशुरोग ५, पशुवृद्धि ६, पशुभेद ७, 
बहुपशु ८ ॥| ४०-४१ ॥। 
अथ भुव: सुप्तत्वेज्ञानम- 
कत ग्रामदिशश्चैव स्ररयुक्तस्तु कारयेव्‌ । 
बहिमिस्तु दरेदभागं शेषांके फलभादिशेव ॥ ४२॥ 
एके जागति भूमिश्र द्वितीये समता भवेत््‌ । 
ततीये राक्षों चेंच मत्युरेतनन संशय) ॥ ४३ ॥ 
कर्त्ता, ग्राम तथा दिशा के स्वर एकत्र करे, उसमें तीन से भाग देवे 
जो शष बचे सो फल जाने। १ बचे तो पथ्त्री जागती है, २ बचे तो 
समता कहना, ३ बचे तो राक्षसी कहना, यह मृत्यु देनेवाली है, इसमें 
सशय नहीं है | ४२-४३ ।। 
पुन रपि- 


ग्रामस्वरं तत्र दिशाप्रमाणं नामाध्षरं तत्र ग्रह! समन्वितम । 
शलेन गुण्यं युग ४ भागधेयं सौरूय च सुप्त व मृतं घ शून्यम ॥४४॥।। 
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ग्राम के स्वर तथा दिशा का प्रमाण तथा नामाक्षर एकत्र करके ६ 
मिलावे । सात से गुणा करे और ४से भाग ले। १ बचे तो सुख, २ 
बचे तो सुप्त, ३ बचे तो मृतक, ४ बचे तो शून्य यह फल जाने ॥। ४४ ॥॥। 

. अथ प्रकारान्तरेण भूभिसुप्तत्वज्ञानम्‌- 
ग्रामाक्षऔ३॑ चतुगुण्यं नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 

0५०. नर 
शिवनेत्रेह रेड्रागं. शेषांक लमते फलम्‌ )। ४५ ॥ 
एफेन जीविता भूमिद्वितीये समता फलम। 
व॒तीयेन सता : भूमिरित्युक्त॑ रुद्रयामले। ४६॥ 

ग्राम के अक्षर को चौगुना करके नाम के वक्षर में जोड़ दे फिर ३ रे 
भाग ले, दोष बचे सो ऐसा फल जाने|। १ बचे तो जीवित भूमि, २ बचे तो 
सम भूमि, ३ बचे तो मृता भूमि है | यह एुद्रयामल में कहा गया 


है ।!४५-४६।। 
अन्यच्च- 


ग्रामनामदिशावग् मे की कृत्य त्रिमिमजेत । 

एकेन जीविता भूमिद्वितीयेन सता भवेत्‌ । 

शुन्ये शूल्यं विजानीयादित्युक्त॑ रुद्रयामले | ४७ || 
मदालयं खातमितं विनिर्मितं ध्वजादथों गरमिति प्रभाणकरम्‌ | 
शुम॑ च सौरूष॑ घनधान्यवृद्धि ग्रहेश्वरस्थ फलमेवमाहु! | ४८ || 

भिच्याश्राड्धन्तु देवानां प्रासादों भित्तिबाद्यके | 

मित्तिरन्धस्थ गेहानामालयं त्रिविध॑ स्मृतम्‌ ॥ ४६ ॥| 

स्वामिहस्तप्रमाणन ज्येष्ठपत्नीकरेण च। 

ज्येष्ठापत्यकरे णापि कम्मकारकरेण वा | ५० ॥ 

अनामिकान्तो हस्तः स्पादृष्यबाहुशरांशकः । 

तजनी मध्यमाभ्यां च॒ प्रमाण नेव कारयेत्‌ | 

शर्भमात्र भवेद्‌ गेहन्नुणां प्रोक्त॑ पुरातनेः॥ ५१ ॥ 

प्रामवर्ग, नामवर्ग, दिशावर्ग एकत्र करके ३ से भाग ले। १ बचे तो 
जीवित, २ बचे तो मृतक, शुन्य बचे तो शून्य जाने एमा रुद्रयामल का 
वचन है । महालय मे खात को बराबर बनावे, घ्वजा दिक्र में गर्भमिति 


प्रमाण करे, इसका फल शुभ, सौख्य, धनधान्यवृद्धि, ग्हैश्वर का फल ऐसा 
है | देवता के मन्दिर में आधी भीति लेवे, अटारी में भांत बाहर रहे, 
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मकान में भीति का जोता दूसरे से ग्रहण करे इस तरह तीन प्रकार मकान 
के हैं । स्वामी के हाथ के प्रमाण से तथा ज्येष्ठ पत्नी के हाथ से तथा 
ज्येष्ठ पुत्र के हाथ से तथा कर्मकार के हाथ से अनामिकान्त हाथ से ऊपर 
बाहु के पंचमांश तक का प्रमाण है । तज॑नो वा मध्यमा का प्रमाण न 
करना चाहिये | गर्भमात्रगृह प्राचीनावार्यों ने कहा है।। ४७-५१ ॥। 
अथ नामप्राधान्वतामाह- 

देशे' ज्र ग्र।म गृहरवेशे सेव।सु युद्ध व्यवहारकार्य | 

यतेषु दानेषु च नामर।शर्यात्राविवाहादिषु जन्मराशे। ॥ ४२॥ 

मेत्री विवाहवद्‌ ग्राह्मा बिपरीता तु नाडिका। 

गृह तत्स्वामिनो सैक्यम्म॒त्युदं._ तद्विवजयेत्‌ ॥४३॥ 

सेव्यसेबकपोश्चेच. गृहं॑. तत्स्वामिनोरपि। 

परस्पर मित्रयोश्च नाडीवेध।ः  प्रशस्यते ॥४४॥ 

देश में, ज्वर में, ग्राम में, गहप्रवेश में, सेवा में, युद्ध में और व्यवहार 

में, चूत में तथा दान में, नामराशि ग्रहण करना । यात्रा तथा विवाहादिक 
में जन्मराशि ग्रहण करना चाहिए। मैत्रो विवाह की तरह से विचारे 
परन्तु नाड़ी विपरीत रहे गृहर्क्ष तथा स्वाम्यक्षे यदि एक हो तो मृत्युप्रद 
है | इनको वर्जित कर देवे | स्वामी तथा सेवक में गृह और स्वामी में तथा 
परस्पर मित्रता में नाड़ीवेध शुभ है ॥ ५२-५४ ॥। 

दीघविस्तारसंख्णैक्ये. चाशप्रिगुणिते. तया । 

नवभिस्तु हरेह्रामं. शेषके फ़ल्मादिशेत ॥ ४४ ॥ 
तस्कर १ भोग २ विचश्चण ३ दाता ४ नृप ५ नपुंप्तकौ ६ । 


पताहथश्च॒ ७ दरिद्रश्न॒< भपदोी ६ नवमस्तथा | ४६॥ 
लम्बाई-चोड़ाई को एकत्र करे पुनः आठ में गुण नव से भाग लेवे जो 
दोष बचे सो फल कहे | तस्कर ९, भोगी २, विलक्षण ३, दाता ४, नृपति 
», नपुसक ६, धनाढ्य ७, दरिद्रता ८, भयद € | ५ "2७० 
अथ गृहारम्भनक्षत्रा णि- द 
न ५७. 
ज्युचर5पि व रोहिण्यां पुष्यमेत्र करइये। 
धनिष्ठाद्ितये पौष्णे ग्रहारम्भः पग्रशस्पते ॥ ४७ ॥ 
अश्विनीरोहिणी मूलमुत्तरात्र यमेन्द्पम्‌ । 


स्वातिहस्तोब्चुराधा व गृद्दारम्मे प्रशस्यते | ५८॥ 


भाषाथंसहित १०५ 


तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, घनिष्ठा, 
शतभिषा, रेवती ये ऋक्ष गृहारम्भ में शुभ कहें हैं। अश्विती, रोहिणी, 
मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाती, हस्त, अनुरावां ये भी नक्षत्र 
गहारम्म में शुभ हैं | ५७-५८ ॥। 

अथ गृहारम्भे वज्यं तिथिवा र२- 
भौमाक रिक्ताउपाधने चरोनाजे विपश्के ॥ १६ || 
पुनरपि- 
पुष्य धनिष्ठामृदवायुपू लस्थिराश्विनी विष्णुजले च हस्ते। 
* ञ 
हषु प्रवेशे बहुपृत्रपीत्राश्रिर बसेदू भरिसमागमेश्र ॥ ६० || 

मंगलवार रविवार, रिक्ता तिथि, अमावस्या, चर लगन वर्जित है 
तथा बुधपंचक वर्जित है । फिर एक आचाये का मत यह हैं कि पुष्य, 
घनिष्ठा, मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, स्वाती, मल, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, अश्विनी, श्रवण, शतभिष, हस्त इनमें प्रवेश करने में, पूत्र- 
पौत्रादिक का सुख होगा । यह योग बहुत समागन से बहुत दिन पर्यन्‍्त 
निवासकारक है |। ५६-६० ।। 

अथ मासा:- 
सौम्ये फाट्गुनवैशाखभाषश्रावणकातिके । 
माप्ताः स्थशहनिर्मणि पृत्रारोग्यधनप्रदा: | ९१ 

उत्तरायण में फाल्गुन, वशाख, माघ, श्रावण, कातिक ये मास गृह- 

निर्माण में पृत्र, आरोग्य और घनप्रद हैं ।। ९१ ॥। 
अथ प्रवेशज्ञान म्‌- 


गहारम्भोदिते मासे धिष्ण्ये बारे विशेद्‌ गृहम्‌ | 


जे 0 
तथा सौम्पायने हम्य ठणागारन्तु सवंदा ॥| ६२ ॥ 
गहारम्भ में जो मासादि क हे हैं, उन वारादिकों में तथा उत्तरायण 
-रवि में गृहप्रवेश करे तथा तृणागार में सवंदा प्रवेश करे ॥ ६२ || 


अथ मतान्‍्तर से भूमिपरोक्षा- 


श्वेतारक्तकपी तकृष्णबसुधा स्वादु) कटस्तिक्तका । 


कापषाया घृतशोणिताश्नमदिरागन्धाः शुभा विप्रत। || ६३ ॥ 
सफेद, आरक्त, पीत और काली पृथ्वी तथा स्वादुं, कटुके, तिक्त, 
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कषाय, घृत, शोणित, अन्न, मदिरा ये गन्धवालो भूमि विप्रादिवर्णों को 
शुभ हैं ।। ६३ ।। 
तथा द्वारनिणयों वास्तुशास्त्रे- 

नवभागं गृहं कृत्ता पटकमागन्तु दक्षिणे। 

त्रिभागप्रुत्तर कार्य शेष॑ द्वार प्रकोतितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

दक्षिणाडुः स वे प्रोक्‍्तो मन्दिरान्निस्सते सति । 

यो भूयाद दक्षिण भागे वामे भयात्स वामगः ॥ ६५ ॥ 

गृह की लम्बाई के नो भाग करे। पाँच भाग दक्षिण में और तीन 

भाग बायें में छोड़कर मध्य में जो एक भाग है उसी में द्वार बनावे। 


दक्षिणांग उसीको माने, जो मन्दिर से निकलने के समय दक्षिण हो, जो 
वाम हो सो व।म माने || ६४-६५ ।। 


पुन्त र पि- 
पूरवांदो त्रि ३ पड ६ थे २ पञ्चम ४ लवे दवा! सब्यतोष्झोद्धते । 
देध्यें इय॑ दयेश सुसमुच्छितान्धिलवके सर्वाह दिक्षुद्तिता ॥६६॥ 
लम्बाई में नो से भाग लेवे पूर्वादि दिल्ञा में वामावर्च तृतीय भाग में 
पूर्व, षष्ठ भाग में उत्तर, द्वितीय भाग में पश्चिम, पञ्चम भाग में दक्षिण 
द्वार बनावे, ऊँचाई के अष्टमांश में सब दिशाओं में द्वार करे ॥ ६६ ॥ 


अथ द्वारशाखारोपणम्‌- 
अश्विनीत्युत्तराहस्त तिब्यश्रु तिमगेष च्‌। 


रोहिण्यां स्तातिमेष्न्त्ये च द्वारशार्खा प्ररोपयेत्‌ ।। ६७ ॥ 
अश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त, पृष्य, श्रवण, मृगशिरा, रोहिणी, स्वाती 
ओर रेवती इनमें द्वारशाखारोपण करे ॥| ६७ ॥ 


जय ट्वारपरत्वेन चतुदिक्ष ऋक्षस्थापनम्‌- 
कुल्यां भिल्रा न कुर्वीत द्वारन्तत्र सुखेप्सुमिः । 
केत्तिकामगर्मेत्रन्‍तु विशास्ां च पुनर्वधरम | ६८ ॥ 
पुष्य हस्तं तथा<्ब्द्रा च क्रभात्पूवंष॒ विन्यसेत्‌ । 
मंत्र विशाखा पौष्णश्च नेक त्य॑ यप्रदेवतम | ६६ ॥ 
वेश्वदेवा शिविनी चित्रा! क्रमादक्षिणमास्थिता! । 
पित्यं प्रौष्ठपदय्यम्णन्वथा मासान्तदेव्रतम || ७० ॥ 
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शतताराश्विनीहस्तः पश्चिमे रोहिणी छगी । 
स्वात्याश्लेषाउमिजित्सौम्यं वेष्णव॑ वासवन्तथा | ७९ ॥ 
याम्यं ब्राह्म' क्रमात्सौम्पद्वारंषु च विनिदिशेत्‌ । 
न के 
द्वारक्षेस्तदिदशादारं. स्थापयेद्वा! विचक्षण) ॥ ७२ ॥ 
सुख की इच्छा चाहनेवाले पाख भेदन करके द्वार न बनावे । कृत्तिका, 
पूर्वाफाल्गुनी, अनु राधा, विशाखा, पुनवेघ्चु, पृष्प, हस्त, आर्द्रों ये ८ नक्षत्र 
प॒व॑ में स्थापित करे । अनुराधा, विशाखा, रेवती, मूल, भरणी, उ. षा., 
अश्विनी, चित्रा ये नक्षत्र क्रम से दक्षिण में स्थित हैं। मघा, पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तराफाल्गुनी, हस्त, शत म्षिषा, अश्विनो, रोहिणी, मृग ये ८ नक्षत्र पश्चिम 
में स्थापित करे | स्वाती, आइलेषा, अभिजित्‌, मृगशिरा, श्रवण, घनिष्ठा, 
भरणी, रोहिणी ये ८ नक्षत्र उत्तर में स्थापित कर। द्वारक्षे में उत्ती दिशा 
में द्वार बनावे ॥| ६८-७२ |! 
0 » ऊई) ९ 
धयमाहदभ!ः ४ शीष॑स्थितश्वल॒धनसम्पदः | 
गेहादुद्ासनन्तस्मादष्टभे ८ कोण संस्थिते! | ७३ ॥ 
कि ९ ९ पक 
शाखास्वष्ट ८ मितेस्तस्माद्धनं सोख्यं भवेदू गृहे | 
७ 
देहल्य|न्तु त्रिमि ३े धिष्णेसृत्युग् हफ्तेभवेत्‌ ॥| ७४ ॥ 
५ ७ 
चतुर्मि ४ मंध्यगैस्तस्माद्‌ द्रव्पलाभः शुभ भवेत्‌ । 
एतच्चक्र विचार्य्यारी द्वारं कुर्यात्समन्दिर ॥ ७४ | 
सूर्य के नक्षत्र से ४ नक्षत्र शीर्ष पर घरे। उसमें यदि द्वारशाखा 
स्थापित करे तो धननसम्पत्ति हो तथा उससप्ते ८ नक्षत्र कोण पर धरे 
उससे उद्घासन होगा। उसस्ते फिर ८ नक्षत्र शाखा पर धरे, उनमें धन 
तथा सुख हो, देहली में ३ नक्षत्र घरे, वे गहपति को मूत्युप्रद हैं। उसते 
७ नक्षत्र मध्य में धर उसमें द्रव्य लाभ तथा सौख्य होता है । इस चक्र को 
आदि में विचार कर तब अपने मकान का ढ्वार बनावे ॥। ७३-७५ ॥। 
तत्र द्वारनि4ममाह- 
ऐ 0 
कर्कनक्रहरिकुम्मगतेडके पूर्व पश्चिमुखानि ग्रहाणि । 
दौलिमेषवृषश्ृश्चिकजाते दक्षिणोच्तरसुखानि च कुर्षात्‌ ।७६॥ 
कर्क, मकर, सिंह, कुम्भ के सूर्य हों तो प्‌वे तथा परदिचम में गृह का 
मुख बनावे और तुला, मेष, दष, वश्चिक वे सूर्य हों तो दक्षिण तथा उत्तर 
में गृह का मुख बतावे ।। ७६ ।। 


३०८८ बहज्ज्पयोतिषसार 
अथ वसिष्ठ:- 


मनसश्चक्षुपोयंत्र सन्‍्तोषो जायते श्रुवि। 
तस्यां काय गृह सर्वेरिति गर्गादिसम्मतम || ७७॥ 
मन से और नेत्र से जिस भूमि को देखने से सन्‍्तोष होवे, उसी भूमि 
में गृह बनावे ऐसा गर्गादिक़ का मत है ।| ७७ ॥। 
अथाष्टो वर्गा:-- 


अकारादिषू वर्गष्‌ दिक्ष॒ प्रागादिष क्रमात । 
0 धि 2 जी 
ताक्ष्यप्राजरिसिहश्वाः सर्पाखुगजशाशका! || ७८ ॥ 
अकारादि वर्ण के. विषे पूर्वादिक क्रम से गहड, मार्जार ( बिलारं ) 
२, घिह ३, व्वान ४, सर्प ५, म॒सा ६, हाथी ७, खरहा ८५ जाने ।|७८॥ 


अथ लाभालाभविचार :-- 
स्वव्ग द्िगुणीकृत्य परवर्गेण योजयेव । 
वसुभिस्तु हरेद्भागं योष्घिक! त ऋणी भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपने वर्ग को २ से गुण, परवर्ग अर्थात ग्राम वर्ग भी उपमें जोड़ दे, 
८ से भाग देवे, पुत्र: ग्रामवर्ग को द्विगुणित करे अपना वर्ग जोड़ देवे पुनः 


८ से भाग दे जो बाकी बचे उन दोनों शोषों का अन्तर करे। जिसमें 
अधिक दाषांक बचे सो ऋणी है. ।। ७९ ।। 


अस्योदाह रणम्‌-- 
यथा रामहपेस्य वर्ग! गज़स्तत्संख्पा ७ द्विगुणिता १४ । 
अयोध्यायाः वगः गरुउस्तत्संखया १ 


जता १५ अष्टभक्तावशेष! ७ रामहर्षस्प काकिण्य: । 
एवं ग्रामवर्ग संख्या १द्विगुणितार रामहर्षस्थ वर्मसंख्या ७ 
जता ६ अष्टभक्तावशेष! १ ग्रामस्प काकिण्यः । 
दयोरन्‍्तरं ६  अत्र रामहर्षस्थ काकिण्योधि- 


कास्तेन तंत्र वासकरणाद्‌. द्वव्यहानि!। 
जसे रामहर्ष का वर्ग हस्ती है उसको संख्या ७ है दूना किया १४ तथा 
अयोध्या का वर्ग गरुड़ है उसकी संख्या १ है, योग किया तो १५ हुआ, 
आठ से भाग दिया, बाकी बच्चा ७ वहो ही रामहषं की काकिणी हुई। 


भाषाथंसहित १०६ 


इसी तरह ग्रामवर्ग की संख्या १ है, दूता किया २ हुआ रामहषे की वर्ग 
संख्या ७ है योग किया & हुआ आठ से भाग दिया बाकी बचा १ वह: 
ग्राम की काकिणी हुई। दोनों का अन्तर किया तो बाकी बचा ६ इससे 
रामहर्षकी काकिणी अधिक है उनको वास करने से द्रव्यकी हानि होगी ।. 
पुनरपि--- 
यथा वासुदेवस्थ वर्ग! मूषक! तत्संख्या ४६ 
७5 9 
द्विगुणिता १२ अयोध्याथा! वर्गः गरुड। तत्संख्यों १ 
युतः १३ अष्टमक्तावशेष! ४ वाहध्ुदेवस्थ काकिण्या: 
० «० हिल 
एवं ग्रामवर्गंसंह्या १ हिखुणिता २ वासुदेवर्ष 
0७५ 

वर्गसंखघा 5५ युते) ८ अश्मक्तावशेष। ० ग्रामस्य 
काकिण्यः हुयोरन्तरम ५ अन्न वासुदेव-काकिण्यो- 
5थिकास्तेन तंत्र वासकरणादू द्रव्पहानिः 
जैप्ते वासुदेवका वर्ग मूषक्र है उसकी संख्या ६ दूना किया १२ हुआ 
अयोध्या का वर्ग गरुड़ है. उसको संख्या १ हैं सो योग किया तो १३ हुआ 
आठ से भाग दिया बाकी बचा ५ सो वासुदेव की काकिणी हुई। इसी 
तरह ग्रामवर्ग की संख्या ९ है सो दूना किया २ हुआ, वासुदेव की वगे 
संख्या ६ है सो योग किया ५ हुआ। आठ से भाग दिया बाकी बचा० 
(८) यह ग्राम की काकिणी हुई इससे वासुदेव की काकिणी अल्प हैः 

उनको वास करने से द्रव्य की वृद्धि होगी । 
वि०-- गर्गादि मत से ग्राम की काकिणी से नाम की काकिणी अधिक: 


शुभ कही गयी है । 
गृहारम्भलग्ताद्‌ दींर्घायुर्यों ग:-- 


गुरुलग्ने रविः पष्ठे बने सोम्ये सुखे सिते। 
द॒तीयस्थेब्कपुत्रेचतत्न तदुगृह॑. शतमौयुषम्‌ ॥८०॥ 
भुगुलग्नेः्म्घरे सौम्पे लाभस्थाने च भास्करे । 
गुरु फेन्द्रतनो यत्र शतवर्षाणि तिष्ठति ॥5१॥ 
हिवुकेज्येडम्बरे चन्‍्द्रे लाभे व कुंजमास्करे । 
आरम्भ! क्रियते यस्‍स्य अशीत्यायु! क्रमाडुवेव ॥5२॥ 
लग्नस्थी गुरुशुक्ऩौ च रिपुराशिगते कुजे । 
प्र्य लाभगते यस्प हिशताब्दानि तिष्ठति ॥८३॥ 


बाकः 


११० बृहज्ज्योतिषपार 


स्वोच्चस्थो गुरुशुक्नो च समे चेव सुखष्यितौ । 
स्तोच्चे लाभगते मन्दे सहसख्राणां समा स्थिति! ॥८४॥। 
ककलग्नमते चन्द्रे केन्द्रस्थाने च वाक्यतिः। 
रे 0 & 
मित्रस्तोचस्थितें! खेंटेलच्मीस्तस्य बिर॑_भवेत्‌ ॥|८४॥ 
बृहस्पति लग्न में हो, धूर्य छठवें हो, बुध सातवें हो, शुक्र चौथे हो, 
त्तीसरे शनि हो तो वह गृह १०० वर्ष रहेगा ॥॥ ७३ ॥ शक्र लग्न में हो, 
दशवें बुध हो, ग्यारहवें स्॒य हो, केन्द्र 


१, ४, ७, ?० में गुहहो तो भी 
१०० वर्ष गृह रहेगा | ७५ ॥ बहस्परति चतुथ में हो, दशवों चन्द्रपा हों, 
मंगल तथा सूर्य लाभ में हो तब जिस पकान को आरम्भ करे वह मकान 
८० वर्ष रहेगा ।। ७५ ॥ बृहस्पति तथा गुर्क लग्त में हो, छठवें मंगल हो, 
सूर्य एकादश में हं। तो वह गृह २०- वर्ष ध्थिर र हेगा ।| ७६ | बहस्पति 
ओर शुक्र उच्च के होकर एकादश में और चतुथ में हो, अपने 
होकर शनि एकादश में हो तो १००० वर्ष स्थिर रहेगा ॥| ७७ || कर्क 
लग्त में चन्द्रमा हो, केन्द्र स्थान में गुरु हों, मित्र के गड में तथा उच्च 
स्थान में बुध हो तो लक्ष्मी बहुत दिन तक रहेगो ॥| ५०--८ ५्‌॥ 


स्वोच्चे शुक्र विलग्ने  गुरौ वेश्मातेज्यवा । 
शनो स्वोच्चे लाभगे वा लक्तम्या युक्त चिर॑ गृहम ॥- ६॥ 
उच्च का शुक्र हो तथा लग्न में हो, गुरु चतुर्थ में हो, शनन उच्च का 


हो तथा ११ में हो तो वह घर लक्ष्मोयुक्त होकर बहुत कालतक 
रहेगा ॥। ८६ || 


उच्च का 


न्‍ अथ दुष्टयोगानाह | 
शत्रुक्षेत्रणतः खेटेनीवस्थेवा पराजित: । 
प्रारम्भे यस्थ भवने लक्ष्मीस्तस्य विनश्यति ८७ || 
अन्यत्रोक्तम -- 
एकोउपि परभागस्थो दशमे सप्रमेडपि वा । 
चुनाम्बरे यदेकोउपि परांशस्थो ग्रहो गृहप्र्‌ । 
अब्दान्तः परहस्तस्थं कुर्याच्चेद्र्णपोउब्नलश ||८८॥। 
अन्यद पि-- 
लग्नगे शशिनि क्षीणे मृत्युस्पाने च भसुते । 
७ 
प्रारम्भ: क्रियते यरय शीघ्र' तद्धि विनश्यति ॥८६। | 


भाषार्थसहित १११ 


दशापती बलेदीने वर्णनाथे तथब च । 
पीडितर्शमते सयये न विदष्यात्कदाचन ॥६०॥ 
शत्रक्षेत्र में ग्रह हों नीच के हों तथा पराजित हों ऐसे योग में जिश्त 
भवन का श्रारंभ करे वहाँ लक्ष्मो का न|श होगा । कोई एक ग्रह शत्रुगह 
में हो तो तथा दशम या सप्तम में हों, वर्णाधप निबंल हों तो वह गृह 
परहस्तगत हो जावे । सप्तम में तथा दशम में एक ग्रह भो हो तथा 
शत्र नवांश में स्थित हो तो वह गृह वर्ष के अन्त में परहस्तस्थ करे, यदि 
वर्णप श्बल हो तो यह फल होगा । क्षीण चन्द्रमा लग्त में हों, मृत्युस्थान 
में मंगल हो तो जिम्त मकान को प्रारम्भ करे वह मकान शीघ्र ही नाश 
हो जायेगा | दशापति निरबल हों तथा वर्णनाथ भो निर्बल हों, पीडितक्ष 
में सूर्य हो तो कदापि गृह न बचावे ॥ 53-६० || 
अथ राहुमुघ्खात विच्वार:-- 


वृषाको दित्रयं वेद्या. तिंदहदादि गणयेद्‌ू. ग्हे ' 
देवालये च मीनादि तडागे मकरादिकम््‌ ॥।&१॥ 
व॒षाकादि तीन बेदी में, सिहादित्रय गृह में, देवालय में, मीनादित्रप 
त्ड़ाग में मकरादित्रय ग्रहण करना चाहिए।। ६१॥। 
यथा गहै-- 
कन्पासिंहे तुलायां श्ुजगपतिप्रुखमं शम्ध्ु॒कोणेडग्निात॑ 
बायव्ये स्यात्तदास्यन्त्वलिधनुपकरे हीशखात॑ बदन्ति । . 
कुम्मे मीने च मेषे निऋर तिदिशि मुखं वायुकोणे च खातम्र 
* प्र 6 
चा5ग्ने! कोणे म्ुखं व॑ वृषमिथुनगते ककटे रक्षखातम्‌ ॥&२। 
सिंह कन्या तुला के रवि में भुजगपति का मु शम्भुकोण में रहता 
है तब खात अग्तिकोण में शुभ है। वृश्चिक धन मकर के रवि में वायव्य 
कोण में मुव॒ रहता है तब खात ईशान कोण में शुभ है तथा कुम्भ मीन 
मेष के रवि में नेऋत्य कोण में मुत्त रहता है तब खात वायव्य कोण में 
शुभ होता है तथा वृष मिथुन कके के राशि में अग्निकोण में मुख रहता 
है तब खात नेऋत्य कोण में शुभ होता है ।। ६२ ।। 
अथ खनिते खाते निरुसुतवस्तुफलानि-- 


खाते यदाश्म लमभते हिरण्पमग्रेष्टकाधं च समृद्धिरत्र 
द्रव्यं च रम्पाणि सुखानि घत्ते तांम्रादिधातुणदि तत्न इंद्धि! ॥६ ३! 
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पिपीलिकाषोड शपक्ष निद्रा भवन्ति चेत्तत्र वप्तेन्न कर्ता । 
तुषास्थिचीराणि तथेव मस्पान्यण्डानि सर्पा मरणप्रदाः स्यु)॥|&४॥। 
वराटिका दुःखकलिप्रदात्री कार्पास एवाति ददाति रोगम । 
७ + ९ ५५ 
काष्ट प्रदग्धं यदि रोगभीतिभवेत्कलि! खपरके च॑ छु्टे । 
लोहे च कतमरणक्निगद्याद्विचाय्य वास्तु' प्रदिशन्ति धीराः ॥६४॥ 
खात में यदि पत्थर निकले तो हिरण्य लाभ होय, ईंटा निकले तो 
वृद्धि कहना, द्रव्य निकले तो उत्तप्र सुख होय, ताम्रादि धातु निकलने से 
वृद्धि होय । चींटी या मेघा निकले तो झज्ञुम है। भूसा, हड्डो, वस्त्र, 
भस्म, अण्डा, सं, निक्रल तो मृत्युप्रद है। कौड़ो निकले तो दुःख और 
कलह होवे । कपास निकले तो अतिरोग देवे, जला काठ निकले तो रोग 


भय हो, खपड़ा निकले तो कलह होय । लोहा निकले तो कर्ताकी मृत्यु होय । 
धीर विद्वान्‌ विचार करके वास्तु का फल इस प्रकार कहते हैं ।६३-६५।॥ 


पृथ्वीशयन में परिहार-- 
वेदाष्टपश्चाग्निरसाद्रिघव्यः शेते मही वे रविभादिनक्षप् । 
कृते तडागे त्वथ वादयगेहे बीजोप्रिलाजुल्पपरे शुमः स्यात ॥६६॥ 
अन्य दपि-- 


सपान्नाडथों भत्र ११ रुद्र ११ द्वादश १२२वि १२ 
ऋक्षध २७ नृपा १६ श्र क्रमाव। 
सुप्नश्न व वसुन्धरामछनयेद्वापीतडागादिकम्‌ 
यात्रापाठऋषिक्रियाद्य मशुभ॑ ज्ञेयं शुभ तस्करे ॥६७॥॥ 
पूर्वोक्त नक्षत्रों की ४।5।५।२।६।७ घड़ी क्रमसे भू सोती रहती है ४ 
सूय के नक्षत्र पर्यन्त गणना करें, कप में तथा तड़ाग में, गृह में, बी जोप्ति- 
में, मांगल्य में अशुभ है. अन्यत्र शुभ है। यथा ११॥११॥१२।१२।२७।१६ 
इस क्रम से वसुन्धरा शयन करतो है। सोती भूप्ति में वापी, तड़ागादि 
बनाना शुभ नहीं है तथा यात्रा में, पाठ में, कृषिक्रिप्रादि कार्य में अशुक्कः 
है ओर तस्करादि में शुभ है ॥ ६६-६७ ॥ 
अथ सोरमास:-- 
मेषे चेत्रे वृषे ज्येष्ठे आपाड़े कर्कंटे रबौ। 


सिंहे भाद्रपदे तोलावाश्विनि कार्तिकेडलिंगे ||६८॥ 


भाष।थंसहित ११३ 


पौषे नक्र तथा माघे मकरे कुम्मगेषपि च। 
प्रकुर्ान्‍्मन्दिर विद्वान्नाउन्ये: कशथ्िदुदीरितम्‌ ॥&६॥ 

: चेत्र में मेष के रवि, ज्येष्ठ में वृष के रवि, आषाढ़ में कक के राव, 
भाद्रपद में सिह के रवि, आश्चिन में तुला के रवि, कार्तिक में वृश्विक के 
रवि हों, पौष में मकर के रवि तथा भाघ में मकर और कुम्म के रवि 
हों तो मन्दिर बनावे अन्य राशि में शुभ नहीं है एसा कुछ लोगों का 


मत है !। €८-६९ ।। 
अथ शुभमास- 


मार्गशीर्ष -तथा पोषे माधवे श्रावण तथा। 
फाल्गुने च कृत वेश्म ससम्पत्मनद॑ भवेत्‌ ॥१००॥ 
वश्मारम्मे शुभा यस्य विशेषाच्छुक्लपक्ष गा । 
कुम्मेतक॑ फाल्युने मारे श्रावण सिंहककयो! ॥१०१॥ 
५ 2 हे 
पोषे नक्र गृह कुर्यात्यूतरवश्चि मदिलसुखस्‌ । 
मार्ग तुलालिगे भानी बशाखे ब्ृपमाजयों! । 
दक्षिणोदहमु्ख श्रष्ट मन्दिर नेश्मन्यथा ॥१०२॥ 
मार्गशीषं, पौष, वेशाख, श्रावण तथा फालन में यदि मकान बतावे 
तो सर्व॑सम्पत्प्रद होवे । गृहारम्भ में शुक्लपक्ष शुभ हैं। कुम्भ के सूय 
फाल्गुन में हों और कर्क, सिह के श्रावण में हों, पूस में मकर के हों तो 
पर्व-पश्चिम दिशा के द्वार का गृह बनाबे तथा तुला ओर वृश्चिक के भानु 
अगहन में हों, वृष और मेष के वशाख में हों तो दक्षिणीत्तर द्वार का गृह 
श्रेष्ठ है, अन्यथा ठीक नहीं है । १००-१०२ ॥ 
अथ चन्द्रक्ष दवा रम- 
७0 हैक 
बहिमेत्रान्नगश्षस्थे ' चन्द्र... याम्पोत्तराननम्‌ । 
पिव्याद्ा सवतरतस्मात्मरागद्रार स्थाद ग्रह शभम्‌ ॥१०३॥ 
क्रत्तिका तथा अनुराधा से सात-सात नक्षत्र के क्रम से दक्षिणोत्तर द्वार 
शुभ है तथा मघा-व धनिष्ठा से सात-सात नक्षत्र के क्रम से पर्व तथा 
पछ्चिम में द्वार बताता शुभ है ।! १०३ ।। 
१ ॥ द्वारे दीर्घविस्तारम्‌ -- 
गेहोच्चस्प चतुथाशोी हिगुणो द्वार उच्छुयः ॥१०४॥ 
गृह की ऊचाई की चौथाई से द्विगुणित द्वारकी ऊंचाई बनावे ॥॥१०४॥ 
ब्ब् 
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श्रथ चन्द्रसुय॑वंघ- 
यहे ग्राम तथा क्षेत्र तडागारामभमिष | 
चन्द्रवेघस्तु कतंव्य; सौर! काष्ठाग्निजीविनाम ॥|१०४॥ 
गह, ग्राम, क्षेत्र, तालाब, बगीचा और भूमि में चन्द्रवेध करने से शुभ 


है अर्थात्‌ दक्षिण उत्तर लम्बाई करे । काष्ठ और भग्नि जीविका वालों को 
सूयवेंध यानो पूर्व पश्चिम लम्बाई करना चाहिए ॥ १०५॥ 


दो घे विस्तार मा त- 
पूर्वपश्चिततो देध्य सपाद दक्षिणोत्तरम। 
शुमावहं गृह चोध्च स्त्य॑विद्धं न सौख्यदम ॥१०६॥ 
पूर्व पश्चिम की चौड़ाई की सवाई उत्तर दक्षिण की लम्बाई करे। 

जमे चौड़ाई २१ लम्बाई २५ यह चन्द्रवंध शुभ है और सूरय्यवेध 
अशुप्र है।। १०६ || 

अथ-वुषभचतक्रम्‌- 

शीर्ष वृषे गेहविधाविनर्क्षाद्यहोडग्निभिश्वाब्धिमिर ग्रपादम | 
शनन्‍्य युगः पश्चिगएंदयातः स्थेय गुण पृष्ठततंधनाप्नि! ||१०७॥ 
लाभो युगंदक्षिण कु क्षियातेः पुप्छेग्निमि!ः सदृमपतेविनाश; 
वमेयू गेनिधनता च कुो पीडा च पत्युम्र खगख्रिमिश्व !!१ ०८॥ 
रविमात्सप्त. नेशनि शुभान्येकादशाश्भाव । 
दश शेपषान्यनिष्टानि सामिजिद्वृषवास्तुनि ॥ १०६॥ 
सूर्य के नक्षत्र से गहारम्भ ऋक्षपयन्त इसी वृषभ के हरएक अंग 
पर नक्षत्रों को स्थापित करके फल विचारे। अर्थ चक्रसे स्पष्ट है । 
सूर्य के नक्षत्र से ७ नक्षत्र अनिष्ट हैं। आठवें से (१ नक्षत्र शभ हैं। 
१६ से १० नक्षत्र अशुभ हैं। अभिजित्‌ सहित वृषवास्तु में विचार 
करे ॥| १०७-१०६ ॥। 
शीर्ष | अग्रपाद | प्रष्ठपाद | सव्य | लांगूल | अपसव्य | मुख | पृष्ठ 
>)0.॥7# ४० "| क॒क्षि| ७३ कुक्षि ४ ३ | ३ 
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द अथ तिथिविचार- 
त्यक्त्ता चतुदंशी षष्ठिं चतुर्थीमष्टमीममाम । 
नवमी च रवि भौम गृहारम्भी विपज्चके |११०॥ 
दारिद्रधः प्रतिपत्कुयाच्चतुर्थी धनहारिणी | 
ब्रे 
अष्टम्युच्चाटनअआंब. नवमी श्नरधातिनी ॥१११॥ 
दर्श राजभयं ज्ञेय॑ भते दारबिनाशनम । 
गृहारम्भ में १४।६।८।३०।६ तिथि, रवि, भौमवार और पत्चक 
वर्जित है ' प्रतिपद्‌ में दारिद्रय, ४ घनहानि, ८ उच्चाटन, € शस्त्रघात । 
३० रोगभय, १४ स्त्रो नाश यह तिथियों का फल है ॥ ११०-१११३ ॥। 
अथ धारविचार- 
आदित्पभौमवारी थे वर्ज्यों चान्ये शुभप्रदाः ॥११२॥ 
रवि मंगलवार वर्जित हैं । और शुभप्रद हैं ॥| ११२ ॥। 
अथ ऋक्षविचा र- 
ज्यूत्तरासगरोहिण्यां. पुष्यमेत्र. करत्रये । 
धनिष्ठाद्वितये पौष्णो गृहारम्भ: प्रशस्पते ॥११३॥ 
गृहायलब्धकश्े च यह्क्षत्रप॒ चन्द्रमा! 
शुलाकासप्रक॑ देय हतिकादिक्रमेण च ॥११४॥ 
वामदक्षिणभ'गे. तत्प्रशस्त॑ शान्तिकारकम । 
अग्रे प्रष्ठं न दातव्यं यदीच्छेच्छू यरमांत्मन। ॥११५॥। 
ऋतध्षुश्चन्द्रस्प वास्‍्तोश्व अग्र॑ पृष्ठ न शस्पते | 
च् ऐ 8, 
पुरस्थे प्ृष्ठगे वास्तो!ः खनिः स्थाहिधुभ मृतिः ॥११६॥ 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशि रा, रेवतो, अनुराधा, चित्रा, शतभिषा, 
स्वाती, घनिष्ठा, पुष्प, हस्त इन ऋक्षों में गृहारम्म शुभ है। गहाय से 
लब्धि ऋक्ष में जिस नक्षत्र का चन्द्रमा हो उप्त नक्षत्र को विचार कर 
कृत्तिकादि क्रम से सप्तशलाका चत्र में स्थापित करे । वाम ओर दक्षिण में 
चन्द्रक्ष पड़ ती प्रशस्त तथा शांतिकारक है | यदि अपना कल्याण चाहे तो 
सम्मुख तथा पृष्ठ में गृहारम्भ न करे । चन्द्रक्ष तथा वास्त्वक्षे सम्मुख और 
पृष्ठ में शुभ नहीं हैं । सम्मुख में पड़े तो चोरी जाय, पृष्ठ में पड़ तो स्वामी 
की मृत्यु हो ॥ ११३-११६ ।॥। 


११६ बहज्ज्यौतिषसार 
रामेणोक्तम्‌ 
हैं 
देवालये गेहविधी जलाशये राहोप्मु खं शम्भुदिशो विज्ञोमतः । 
मीनाकसिंहाकम्ृगाकतस्त्रिभे खाते झुखात्पृष्ठ विदिकशुभा भवेत ।।११७॥ 
देवालय में, गृहारम्भ में और जलाशय में शम्भुदिशा (-ईशानकोण ) 

से विपरीत क्रम से राहु का मुख जानना । मीनाक॑ से देवालय में, 
सिंहारकादि से गृह में, मृगार्कादि से जलाशय में ३-३ राशि के क्रम्त से 
राहु का मुख समझना ॥ मुख से पृष्ठ की ओर जो कोण है, उसमें खात 
हदाभ है।।११७॥। 
न्‍ मासफल- 

चेत्र च व्याधिमाप्नोति यो नेव कारयेदू गृहम । 

बंशाखे धनरत्नानि ज्येष्ठ मृत्यु तथैव च ॥११८॥ 

श्रावण भित्रलाभ तु हानि आद्रपदे तथा। 

युद्ध स्थादाशिने मासे कातिके परधान्यकम ||११६॥ 

मागशीपें तथा वित्त' पौषे तस्करतो भयम ॥|१२०॥ 

लाभ तु बहुशो विद्यादग्ति माघ विनिदिशेत । 

काञ्चन फारगुने विद्यादिति मासफल॑ बुधे! ॥ १ २१॥ 

जो नवीन गृह चत्र में बनाव तो व्याधि हो, वशाख में धन तथा 

रत्न की प्राप्ति हो, ज्येष्ठ में मृत्युकारक है । आषाढ़ भें उत्तम मृत्यु तथा 
श्रेष्ठ पशु को हानि हो, श्रावण में मित्र से लाभ हो, भाद्रप्रद हानिकारक 
दै। आश्विन युद्धप्रद है, कातिक घनधान्यदायक है, मार्गशीष धन» 
वृद्धिकारक है, पौष में तस्कर से भय होता है। माघ में लाभ तो बहुत 


होता हैं परन्तु अग्ति से भय होता है, फाल्गुन लक्ष्मीवृद्धिकारक 
है ११८५-१२ १॥। 
मतान्तर से सोरमासफल-- 

गृदसंस्थापने सूर्यों मेषस्थो शुभदो भवेत । 

इपस्‍्थे धनबृद्धिः स्थान्मिथुने मरणं भवेद ॥१२२॥ 

कटे शुभदं प्रोक्त॑ सिंहे भृत्यविवर््धनम । 

कन्या रोग तुला सौख्यं इश्चिके धन्वद्धंनम | रे॥ 

कामके च महाद्वानिमंकरे स्थाइ्नागमः । 

कुम्मे तु रनत्वाभः स्थान्मीने सदम भयावहम ॥| १ ४॥ 





भाषाथ सहित ११७ 


इस वचन का फल चक्र से समझ लेवें। स्पष्ट रीतिसे 
लिखा है ॥१२२-१२४।॥ 





चक्रम्‌ 
मे. | बू. ।मि- | कः | सि. | क. | सौर मास 
धम मरण भृत्य | रोग 
शुभ शुभ | विव- फल 
वृद्धि कारक द्धन दाता 4६ 
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ते वि आय मा कि कमी की सोर मास 











ध्त महा | घन | रत्वत | भय 
सोख्य 
वृद्धि हानि | लाभ | लाभ दायक 


पोडश गह॒विचा र- 
हे 
स्‍्नानाग्निपाकशयनाद्त पुजे श्व धान्यभाग्डारदेवत गूठाणि च पू वत$ स्युः । 
तन्मध्यतस्तुशयनाज्यपुरीषविद्यास्पासाख्यरोद नरतौपघसवंधाम।। १२४॥ 
पूर्वादि दिशा से स्तानगह पूर्व में, पाकगह अग्नि कोण में, शयनगृह 
दक्षिण में, अस्त्रगृह नऋ त्य में, भोजनगृह पश्चिम में, धान्यगृह वायब्य में, 
भण्डारगृह उत्तर में, देवतागृह ईशान में निर्मित करे । पुनः उसके मध्य 
में मंथनगृह, आज्यगृह, पुरीषगृह, विद्याभ्यासगृह, रोदनगृह, रतिगृह, 
ओषधगृह, सर्वधामगृह बनावे ॥॥१२५॥ 


चक्रम्‌ 
देवता सवंधाम स्नान संथन पाक 
ओऔषध आज्य 
भण्डार शयन 





धान्य रोदन भोजन विद्याभ्यास | अस्त्र 


११८ बहज्ज्योतिषसार 


अन्यदपि- 

ईशान्यां देवतागेह पूर्वस्यां स्नानमन्दिरम । 

आग्नेयां पाकसदन॑ भाण्डारागारपुत्तरे ॥१२६॥ 

आग्नेयप्वयोमध्ये.. दधिप्रन्थनक॑  गृहम । 

हे ९ / हे 

आग्नेययास्ययोमध्ये आज्यगेह प्रशस्यते ॥१२७॥ 

याम्यने ऋ त्ययोम॑ध्ये पुरीषत्पागमन्दिरम । 

नेऋ त्याम्बुपपोम ध्ये विद्याभ्याप्तास्यमन्दिरम्‌ ॥१२८॥ 

पश्चिमवायुमध्ये च गृह रोदनक स्मृतम । 

वायव्योत्त रथोम ध्ये रतिगेह प्रशस्यते ।।१ २६॥। 

ईशानकोण में देवतागह, पूर्व में स्तानगूह, अग्निकोण भें पाकगृह, 
उत्तर में भण्डारगृह बनावे । अग्नि-पूर्व के मध्य में मंथनगृह, तथा अग्नि 
ओर दक्षिण के मध्य में आज्यगेह बनावे। दक्षिण-नकऋ त्य के मध्य में 
पुरीषत्यागगृह तथा नेऋ त्य पश्चिम के मध्य में प्िद्याम्यास गृह निर्मित 
करे । तथा पश्चिम और वायु के मध्य में रोदतगह तथा वायब्योत्तर के 
मध्य में रतिगृह बनावे । ऊपर चक्र देखिए ॥१२६-१२६॥ 
गहवद्धो निषेधवाक्य- रे 

ईच्छेयदि गृहब॒द्धि ततः समस्ताहिवर्द्धयेत्‌ तुल्यम। 

एकोददेश दोषः प्राशथवाउप्युत्ते कुर्याव ॥१३०॥ 

प्राउभवति मित्रवेर सृत्युभयं दक्षिणेन यदि बृद्धिः । 

अथषिनाशः पश्चादुदमिवृद्धो मनस्ताप: ॥१२१॥ 

यदि गृह व॒द्धि करने की इच्छा हो तो चारों तरफ बराबर वृद्धि करे। 
एक ओर बढ़ावे तो दोष है । पूर्व अथवा उत्तर वद्धि करे | पूर्व में मित्र से 
वर, दक्षिण में मृत्युभय, पश्चिम में अर्थताश, उत्तर में मन में ताप 
होगा ॥॥१३०-६१३१५॥ ४ 
है ' रामणोक्तम- क्‍ 

पूर्णन्दुतः प्राखदन नवम्यादिषृत्तरास्य स्वथ पश्चिमास्यम । 


दर्शादितः शुक्लदले नवम्पादी दक्षिणास्यं न शुभ वदन्ति ॥१३२॥ 
ं पुनगणोक्तम्‌- 
पूणिमातो5ष्टमीं यावत्पूर्वास्य॑ वजयेद गृहप्र । 


उत्तरास्य॑ न झुवींत नतम्पादिचतुदंशीम ॥। रे र॥ 


भाषाथंसहित ११९ 


अमाय अष्टमी यावत्पश्चिमास्यं न कारयेत्‌ । 


दक्षिणास्य॑ न॒ कुर्वीत यावच्छुक्लचतुदशीम्‌ ॥१३४॥ 
पूणिमा से अष्टमी तक पूवेदिशा में द्वार अशुभ है, तथा नवमी से 


कृष्ण १४ तक उत्तर द्वार अशुभ है, २० से ८ तक पश्चिम द्वार अशुभ है । 
नवमी से शुक्ल १४ तक दक्षिण द्वार अशुभ है । विशेष बात चक्र से 
समक्ष लेवें । १३२-१३४।। 

















निषिद्ध दिशाद्वार | विहित दिशाद्वार तिथि 

पूर्व 50 0/000५ उत्तर दक्षिण पश्चिम | शुक्ल १५ से कृष्ण ८ तक 
उत्तर । | पूर्व पश्चिम दक्षिण | क्ृष्ण £ से कृष्ण १४ तक 
शश्निम ४ पूर्व दि जल छुज्य ३० से शुल्ल ८ तक 
दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर | शुक्ल ६ से शुक्ल १४ तक 


४ अथ जीणंकाष्ठनिषेंघ- 
जीणगेहेष॒ यत्काप्ठं मोहाद दत्वा नवे गृहे । 
नानारोगभयं चेत्र धननाश  पशुक्षयम्र ॥|१३५॥ 


पुराने घर की लकड़ी नये घर में लगावे तो अनेक रोग तथा धननाश 
और पश्नाश होता है ॥ १३५ ॥। 
अथ शिवाबलि:- 


शाक्र चौरादिशह्वा हुतभ्रुज्ि विविधकलेशभीतिं च याम्ये 
सौख्यं कल्पाणवित्त दितितनय दिशि स्वल्पकालस्थितिं च | 
न (० $+ 
वारुण्या विचलाभो5निलदिशि सुहृदामागमः स्थेयमेव॑ 
सौम्पे शेवे नराणां प्रभवति मरणं वास्तुवेश्मप्रवेशे ॥? ३६॥ 
रात्री भक्त मांसादिसंयुक्त भूमो निधाय, 
ततः कियद॒द्रे शत्वा तच्छब्दं चिन्तयेत्‌ ॥१३७॥ 
पर्व में चौरादिक छज््ठा होती है, अग्नि कोण में अनेक क्लेश भय 
हो तथा दक्षिण में सुख तथा कल्याण हो, घनलाभ हो, नेऋ त्य कोण 
में स्थिति अल्प हो, पश्चिम में घन लाभ हो, वायवब्य में मित्र प्राप्ति हो, 
उत्तर में स्थिरता और सम्मान हो, ईशानकोण में मृत्यु हो । यह वास्तुवेदम 
प्रवेश में विचार करे। राज्रि में भात और मांस एकत्र करके भूमि पर 








हक २० बहज्ज्योतिषसार 


स्थापित करे। बाद में कुछ दूर चले तब छब्द का. चिन्तन न करे कि 
किस दिशा में सियार का शब्द हुआ है ॥ १३६- १३७।। 
वास्तुपुरुष नाभिज्ञान-- 
७९ रु 
ऊध्वभागे त्र॒य॑ त्यक्त्वाउ्घोभागे तु द॒यं तथा। 
मध्ये नाभि विजानीयाच्छेते वाप्रेन पतन्नगः ।। 
पर्वादिषु शिरः कला शेते भाद्रात्त्रिपु त्रिष ॥१३८॥ 
इशानतः सपंयति कालसर्पों विहाय सृष्टि ग णयेहि दिक्षु । 
शेषोष्स्प वास्तोमखमध्यपुच्छ॑ त्रय॑ परित्यज्य बनेच्चतुयम ॥१३६।॥ 
अथ गृहारम्भ निषेंघकाल-- 
मध्याह तु कृत॑ वास्तु कतवित्तविनाशनम । 
महानिशास्रपि तथा सन्ध्ययोनेंव कारयेत ॥१४०॥ 
ऊध्वे भाग में तीन भाग त्याग दे, आधे क्राग में दो भाग त्याग दे, 
मध्य भाग में नाभि जाने, वामावत्त से पन्नग शयन करता है । भाद्रपद से 
ले करके तीन-तीन मास पूर्वादिक दिशा में शिर रहता है। ईशान कोण 
से वामावर्त्त कालसर्प चलता है। कोण से गिनती करे, शेष वास्तु का मुख 
है। सो मुच्न, मध्य, पुच्छ तीनों छोड़ कर चतुर्थ भाग में कोण के और 
अग्रिम दिशा के मध्प में खात करे । मध्याक्न में गहारम्भ करने से स्वामी 


तथा घन का नाश होता है और बर्द्धरात्रि में भी वही फल है। दोनों 
_सन्ध्या में गृहारम्भ वर्जित है ॥१३८-१४०॥ [ 


अन्यच्च-.. 
कृत्यं वेश्म भव दविदेवविहितं रात्रौ प्रवेश: क्वचित ॥१४७ १॥ 
देश ग्रामे गृह | युद्ध सेवायां व्यवहारके । 
नामराश; प्रधानतव जन्मराशि न विन्तयेत्‌ ॥१४२॥ 
हल 
विवाहे सवयक्ञेप्‌ यात्रायां ग्रहमोचरे । 
जन्मराशः प्रधानत्वं नामराशि जन चिन्तयेव ॥१४३॥ 
गृहकृत्य दिन में शुध है तथा गृह प्रवेश लग्ताभाव में रात्रि में भी 
क्वंचित्‌ हो सकता द्वै। देश, ग्राम, गृह, युद्ध तथा सेवा ( नौकरी ) एवं 
व्यहार में नाम राशि को ही प्रध।न करे, जन्मराशि की चिन्ता न करे । 
विवाह में, सब यज्ञों में और यात्रा में, ग्रहगोचर में जन्मराशि प्रधान करें; 


नामराशि की चिन्ता न करे ||१४१-. १४३॥। 











भाषाथंस हित 


>किस आज मी ------ 
डि प्र ऐ] रः 
१70 या ण। | न त्य | दिशा 
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शुभ | मृत्यु | तिधंन | क्षय | फल 














पश्चिम | वायव्य | उत्तर | ईशान दिशा 

















राज्य 
पुत्रनाणश | सुख धन फल 








जलवहनमागंम्‌- 9; 
प्च वाहे धनं किश्विदग्निकोणे धनक्ष॒या) । 

हि *३ 

याम्ये. रोगभय विद्यान्नछइते कलहाणगम) ॥१४४॥ 
पश्चिमि... मरणं छूतोर्यायव्ये बन्धुदशनम्‌ । 

उत्ते सवसिद्धिः स्पादीशान्ये सुखसम्पदा ॥१४७५॥ 
पृव में नाबदान बनाने से कुछ धन, अग्निकोण में धनक्षय 


दक्षिण में रोगभय, नेऋ त्य में कलह, पश्चिम में पुत्रताश, वायव्य में. 
न्धुदर्शन, उत्तर में स्वंसिद्धि ओर ईशान में सुख तथा सम्पत्ति 


-होती है ॥१४४-१४५॥ । 
अथ काविचार:- 


रोहिण्पक्षाद्लौमभात्सूयभाच्च राहो ऋक्षाद गण्यते कपचक्रम | 
यस्मिन्काले सवमेतत्प्रशस्तं तस्मिन्भमी निजले स्थाज्जलत्वम ॥ १४ ६॥ 

रोहिणी नक्षत्र से, भौम ऋक्ष से, सूर्यक्षे से और राहु नक्षत्र से 
-कपचक्र का विचार करे। जिस समय चारों चक्र शुद्ध होव उस समय 
-कवथारम्भ करने से निर्जल भूमि भी सजल हो जाती है ।।१४६।। 

अथ रामेणोक्तराहुभात्कपच क्रम्‌ू- 

राहुऋश्वात्त्रयं पर्व त्रयमंग्नी ततः क्रमात्‌ | 
मध्ये चत्वारि देयानि फलं तस्प विचारयेत्‌ ॥१४७॥। 
पव॑ शोककरो राहुराग्नेय्यां जलसम्पदा 
दक्षिण स्वामिमरणं नेऋ त्ये दःखदायकम्‌ ||१४८॥। 
पश्चिमे सजल॑ प्रोक्त वायव्णे बालुका तथा | 
उश्तरे निजल वारि ईशान्ये व सप्रुद्रवत्‌ ॥१४६।। 
मध्ये स्व॒ट्पजलं वाच्यं नानयथा गणकोत्तमं; १४५ ०॥। 











सपदा | 





१२२ [हज्ज्यौ तिषप्तार 


राहु के नक्षत्र से तोन-तोत पूर्वादि दिशाओं में और चार नक्षत्र 


मध्य में स्थापित करे, शुभाशभ फल का तिचार चक्र केः 
अनुसार करे )!।१४७-१५०॥। 























पूर्व | अग्नि | दक्षिण | नंक्रत्य | पश्चिम | दिशा 

रे ३ ३ ३ ३ नक्षत्र 

शोक जल | स्वामी | दुःख | सजल | फल 
सम्पत्ति | मरण 











| 
| 














। ः 
वायव्य | उत्तर ईशान | मध्य द्णा 








0३ ३ 06 ९: नक्षत्र 
| बालुका | निर्जल | समुद्रवत्‌ | स्वल्प॒ | फल 
| | जल 

अथ रविभात्कपच क्रम म्‌- 


सजलखण्डजले पजलाजले शभजल॑ लव॒णं च शिलाजले | 


लवणमुष्णकर।दिष मेध्यपि नवफलानि विदृश्चितयोडुभि) ॥१४१॥ 


सूय के नक्षत्र से ३-३ नक्षत्र सब दिल्ञाओं में स्थावित करे और शभा- 
शूभ फल का विचार चक्र से करे ॥|१५ १।॥। 


| प्‌्वं आन | दक्षिण | नेक्रत्य | पश्चिम | दिशा 





कजजज _ अ-+3+ौृ-+  खआि  न न जता 


हक ३ ३ ३ नक्षत्र 












































आन 























३ ३ ३ ३ नश्नत्र 
वण ।; शिला लवण शिला 
ले ल पा 
_ जल जल जन॑ जल 





अथ भोमभात्कप्चक्रम- 
शशिशरेष्त्रिद्वधन्धिगुग/ब्वयः वहुजलं च सुसिद्धि रमज्गभदम । 
रुजमसिद्धियशोन्‍्यप्रसिद्धिदयं जलावभज्ञकर; कुजमादिति ॥१५४२॥ 


भाषाथ सहित १२३: 


मजझ्भल के नक्षत्र से इस चक्र के अतुप्तार वर्तमान नक्षत्र तक गणनाः 
करके शभाशभ॒ विचार करना चाहिये ॥१५२॥ 























भोमच क्रम- 
नक्षत्र | १ ५0५77 0.५ ३ 
फल ्‌ बहुजल | सर्सिः अभंगद रुज 
नत्र॒ र 0५ ह 
कह कम 


अथ >_ ोहिणीभात्कपचक्रम्‌ - 

रोहिण्णदि लिखेच्चक्रं यात्रक्षिष्ठति चन्द्रमा! । 

मध्ये चन्द्र हयं (२) पव तृतीय (३) चाउग्निको णके ।। १४ ३॥।। 

याम्ये तु बाण (५) संज्ञ स्थान ऋ त्ये रसमेत (६) च। 

पश्चिमे युगल (२) वायो युगल (२) त्रय (३) झुत्तरे | १५४॥ 

ईशान्ये त्रीणि (३) देयानि ब्रह्मऋक्षादनुकमात्‌ । 

मध्ये शीघ्र' जल॑ स्वाद पूर्व भमो च खण्डनम्‌ ॥१५४॥ 

आग्नेय्यां सजल्‌ प्रोक्तं याम्ये च निजलं भवेत्‌ । 

नेऋत्य सजल॑ प्रोक्त पश्चिमे क्षारमेव च ॥१५६। 

वायव्य चेव पाषाणपुत्ते च समुद्रवत्‌ । 

ईशाने कटुक॑ वारि कृपचक्र विचारयत्‌ ॥१५७॥। 
रोहिणी से लेकर जिस नक्षत्र का चन्द्रमा हो वहाँ तक लिखकर पृष्ठ 


संख्या १२४ के चक्र के समान शुभाशभ फल जान ॥१५३-१५७॥। 
अथ रामोक्तगेहदेशान्यादो कपफलम्‌- 
कपे वास्तोमध्यदेश बथनाश 
सत्वेशान्यादो.. पुश्रिश्वयद्ांद्ध 
प्तनोनाशः स्लीविनाशो मृतिश्र 
सम्पत्पीडा शत्रतः स्थाच्च सौख्पम्त्‌ ॥|१४५॥ 
वास्तु (गृह) के मध्य में कप बनावे तो धननाश हो, ईशान में पुष्टि, 
पूर्व में घनवृद्धि, अग्नि कोण में पुत्रनाश, दक्षिण में स्त्री नाश, नंकऋ त्य 


१२४ बृहज्ज्योतिषप्तार 


में मृत्यु, पश्चिम में सम्पत्ति, वायव्य में शत्रु से पीड़ा, उत्तर में सुख 
होता है ॥१५८॥ 




















रोहिणी भात्कूपचक्रमू- 
मध्य | पुर्वे | अग्नि दक्षिण| नेऋत्य [पश्चिम वायव्य| उत्तर ईशान दिशा 
"एन काफपियकाओ।छ (7. 7 | नक्षत्र है 
ः् ३ ५ २ > ५ 
१ ५ द्‌ ५ र्‌ २ <्‌ संख्या 
छशीघ्र| खण्ड समुद्र 
शा क्षार पाषा-| कट 
जल | जल | सजल|निर्जल| सजल । वत्‌ फल 
ल।|ण ज 
सुस्वाद 0 जल 
« मि.- प्‌. सवा, वि. प् प्र - भा, अश्वि. 
रोहि मा लि कि पावन: ० नल 
युष्य. |उ.फा. अनु. ज्ये. उ.भा | भर. 
णी | आर्द्रा श्र. | श. नाम 





एले. ह.चि. |मृ. पृ.षा. रेवती क्रृत्ति. । 


अथ कपविषये वर्ध्रिष्छोक्ति- 
ऐश्दय पृत्रहानिश्च ख्लीनाशों निधन॑ भवेत्‌ । 
सम्पच्छत्रभय सोख्य पुष्टि; प्रागादितः क्रम्ात्‌ ॥ 
मध्य भागे छते कपे धनहानिश्च निश्चणात्‌ ॥१५६॥ 
इसका अथ्थ चक्र के अनुसार समझ लेवें ।|१५६॥ 


दी रत अग्नि | दक्षिण नेक त्य पिश्चिम वायव्ब|उत्तर [ईशान | मध्य | दिशा 











कजिया 





आर 























घन | पुत्र 


| ४ धन 
श़| मरण पत्ति (शत्रभय| सौख्य | पष्टि न 
प्राप्ति नि शीश मरण संपत्ति शित्रुभय|सोख्य | पु फन्न 


त्ताश 
। अथ निवारचक्रम्‌- 
निवार प्व॑तखस्रीणि त्रीणि त्रीण व सवंतः 
मध्ये चत्वारि देयानि राहुमाद्‌ गणयद बुध! ॥१६०। 
मध्य पर्व जल॑ सौख्यं चोत्तरे धनवद्धनप्त्‌ । 
याम्यनेऋ त्ययोदु!ख॑ भयमग्नी . परेष्निले ॥१६१॥ 
अब नेवार का विचार कहते हैं। राहु के ऋक्ष से पर्वादि दिशा में 


तीन-तीन नक्षत्र स्थापित करे। शुभाशुभ फल का विचार चक्र के 
अनुसार करे॥|१६०-१६ १॥ 


भाषाथसहित १२५ 


दक्षिणनिक्र त्य 


दुःख | दुःख 


अग्नि 


क्तप:-+-+ 


मय । 


मध्य | दिशा 


न्याय >तऊप'भऊभऊस्‍ीऔाभ आल ण. ्"थ॒थयपथिप9थिथयै७।७:ख आओ 


है | 
। प्‌व गिर वियदय उत्तर | ईशान 


ादखल्‍ख।उप॑पययययण नअंल्‍ज<ेकसफ्तत्तस+त-ओ | चजपनियययणा।ा। अमाायतत+-ा 





ते बक्‍अपययपनजतज-- 














| सुख भय भय | धन | भय 
अथ कोलहू चक्रम- 

मूले चेक हृदि प्प्त शिल्वायां नवभं तथा । 

रज्जुमध्ये त्रय॑ दद्यात्कतरी सप्त कीतिताः ॥१६२॥ 

मूले च प्राणनाशाय हृदयेज्यप्रवद्धनम । 

शिल्वामग्निमयं कुर्याद्रज्जुमध्यः शुभावह; ॥|१६३॥ 

कतरीबृषभादीनां. नाशं सम्यग्विचारयेत्‌ । 


शर्णाचार्य्यण सम्प्रोक्त कोज्हचक्र विशषके ||१६४॥ 
मूल में १ नक्षत्र, हृदय में ७ नक्षत्र और शिखा में € नक्षत्र स्थापित 
करे । फल का विचार चक्र में करे ॥ १६२-१६४।। 














मूल हृदय | शिखा रज्जु कर्तररी | स्थान 
3 22 2827 अ आम अटल | 3 मम 
१ ७ (4॥ २ ३ ] तऋक्ष 
| 
प्राणणाश | धनवृद्धि | अग्निभय शुभ वृषभनाश | फल 





अथ तडागच क्रम- 
छस्यमाद भणयद्यावच्चन्द्रम॑ सबंदा बुधेः । 
दिक्षु दिल्लु दयं न्‍्यस्थ मध्ये पश्व नियोजयेत्‌ ॥१६४५॥ 
पृडऋश्ं वारिवाहे च फल तस्य विचारयेत्‌ । 
पर्वस्यां वारिशोकः स्थादाग्नेय्यां सलिलं बहु ॥१६६॥ 
दक्षिणस्पां बारिनाशो नेऋ त्यामस्त जलमू । 
पश्चिमायां जल॑ स्थादु वायव्ये वारिशोषणम्‌ ॥१६७॥ 
उत्तरस्पां स्थितं तोयमेशान्यां कुत्सितं जलम । 


मध्ये पर्णजलं स्वादु वारि चाधइतमेव च ॥१६८॥ 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गणना कर तडाग चक्र में शुभाशुध्ष 
फल का विचार करे | चत्र में अर्थ स्पष्ट है ॥१६५-१६८।॥ 


१२६ बहज्ज्यौोतिषसार 





| पूर्व अग्नि 2 | नक्रत्य पश्चिम | स्थान | 























नर २ क्र क्ष 

री अमंत# हुस्वोदुण  एए 
जल जल फल 

वारि ण़्ा 




















श्ोषण' जले 





अथ तडागमुह॒तें:- 
रोहिणी चोक्तरात्रीणि पुष्य॑ मेत्रं च वारुणम्‌ । 
पितच्य॑ च वसुदेव॒त्य॑ मगणो वारिबन्धने ॥|१६६॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुष्य, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, मघा, धतनिष्ठा ये 


नक्षत्र वापी आदि में शुभ हैं ॥१६९।॥। ४ 
अथ जलादायारम्भ मुहू्ते:- 


अनुराधामघाहस्ते रेवती पत्तरात्रय । 

रोहिणीयुगले पुष्य धनिष्ठाद्वितयं तथा ।|१७०॥ 

पर्वाषाढामिधे ऋक्षे छुभ माप्ति शुभ दिने। 

वापीकपतडागानाप्रारम्प:ः शुमद/  स्घृतः ॥ १७१,। 

जलाशय के हेतु अनुर।घा, मघा, हस्त, रेवती, उत्तरा तीनों, रोहिणी, 
मृगशिरा, पुष्य, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाषाढ़ ये नक्षत्र श्रेष्ठ हैं तथा 


शुभ मास और शुभ दिन में वापी, कप और तालाब का आरम्भ करना 


चाहिये ॥१७०-१७१॥ ४ 
अथेष्टिका रम्भे सुधालेपे च नक्षत्रादिविचा र:- 


उत्तराश्विश्रुती पुष्य ज्येष्ठान्ते रोहिणीकरे । 

स्थिरेष्ड्के गुरो मन्दे इश्कारम्मणं चरंद ॥२७२॥ 

तथा गेहे सुधालेपः इश्कारम्ममादिषु ॥१७३॥ 

तीनों उत्तरा, अश्विनी, श्रवण, पुष्य, ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणो, हस्त 
ये नक्षत्र आदि, स्थिर लग्त और रवि, 2 गुरु तथा शनिवार को ईंट बनाने 


आरम्भ करे ओर इन्हीं नक्षत्रादिकों में मकान आदि का लेप ( छतव्राई- 
पुताई) का आरम्भ भी करना चाहिये ॥(७२-२७३॥ शी 


भाषाथसहित १२७ 


अथेष्टिक्रानि माणम्‌- 
'पश्च त्रीणि त्रिक॑ १७च सप्त पञ्चावनीजभात्‌ । 
सौख्यं मृत्यु: क्रमेणव इष्टिकारम्भणं मतम ॥१७४॥ 
'इसका अर्थ चक्र से जानना चाहिये ॥| १७४॥।॥ 





्‌ रे ३ 4 ७ 4 ऋषक्ष 
सोख्य मृत्यु सौख्य मृत्यु सौख्य मृत्यु फल 
इष्टिकाया मग्निदाह विचा र:-- 


'गिरिबाणप्रुनिविधिवाण तथा दुःखदो5प्यथ लाभरुजो5प्यशुभः । 

सुखदः खलु इष्टिकाग्निविधी कुजमादिति श्रष्चुधेः कथित: ॥१७५॥। 
इंट में अग्नि लगाने का विचार चक्र में भौम के ऋक्ष से है । इसका 

भी विचार करना चाहिए ।|१७५॥ 











शोक लाभ रोग भय 


अथ बुधभादिष्टकानिस्सारणचक्रम्‌- 
न *.. ४ ७ 
त्रिक पञ्च त्रिकं चंव सप्त पज्च चतुथकम | 
शुभाष्शुसं॑ क्रमेणेवर्मिष्टिनिस्सारणं बुधात ॥१७६॥ 
बुध के ऋक्ष से ईंट वर्तमान नक्षत्र तक निकालने के मुहत॑ का विचार 
करे। शभाशुभ फल चक्र के अनुसार जाने ॥१७६। 





यश 2 0 पर 80 








सौख्य | मृत्यु सौख्य मृत्यु सोख्य | मत्यु फल 


अथ शल्योद्धाराथम हिबलच क्रम्‌-: 
अहिचक्र॑ प्रवक्यामि यथा स्ज्ञभाषितम । 
द्रव्यं शल्यं तथा शून्यं येन जानन्ति साधका। ।॥|१७७॥| 
ऊध्य रेखाष्टक॑ लेख्यं तियक्पश्चक्रमेण च। 
अहिचक्र भवत्यवमष्टाविशतिकोष्ठकम ॥१७८॥ 


श्र्ष बहज्ज्यौतिषपार 


तत्र पीष्णाश्वियाम्पक्ष कृत्तिकामघभाग्यभम्‌ । 
उत्तराफाल्गुनीलेख्यं प्वर्क्त्यां भसप्तकम ॥१७६॥ 
अहिबुध्न्याउजपादक्ष शतभं ब्राह्मसापभम । 
पुष्य हस्तं समालेख्यं द्वितीयां पंक्तिस॑स्थितम ॥१८०॥ 
विं ७ ; हर ८ ७ 
विधिविष्णुधनिष्ठा्यं॑_ सोम्य॑ शिवधुनवंध्न । 
चित्राभ॑च त॒तीयायां पंक्तो घिष्णस्य सप्तकम ॥१८१॥ 
ट ० ऐश ७३ 
विश्वभ॑ वोयभं पघूलं ज्येष्ठां मंत्रवि शाखके । 
स्त्राती पंक्त्पां चतुथ्या तु ऋत्वा चक्र' विलोकयेत ॥|१८२॥ 
अब अहिबलचक्र को कहते हैं, जिससे द्रव्य, शल्य तथा शन्य के मेदू 
को साधक जान लेवें। ऊपर से नीचे को आठ रेखा खोंचे और त्रिछी 
यानी बेंडी पाँच रेखा खींचे । इस तरह अट्ठाईप कोठा का सर्पंचक्र 
होगा । उसमें रेत्रती, अद्िवनो, भरणी, क्रृत्तिका, मधा, पूर्वाफाल्गुती, 
उत्तराफालल्‍पुनो, ये सात नक्षत्र प्रथम प॒क्ति में लिखे । उत्तराभाद्रपद, पूर्वा- 
भाद्रपद, शतभिषा, रोहिणी, आइलेषा, पुष्य, हस्त, ये सात नक्षत्र द्वितोय 
पंक्ति में लिखे । अभिजित्त, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुन्वेसु, 
चित्रा ये सात नक्षत्र तृतीय पंक्ति में लिखे। उत्त (पाढ़, पूर्वाषाढ़, मूल, 


ज्येष्ठा, अनुराधा, विशाखा और स्वाती ये वात नक्षत्र चतुर्थ पंक्ति में: 
लिखे ।। १७३-५१८२॥। 


3रशाखा मधायाम्य॑ द्वारस्था कृत्तिका मता । 
एवं प्रचालिते चक्रो प्रस्तार: पत्नगा क्रतिः ॥ १८३॥ 
अरश्वीशपर्वाषाह दित्रिक॑ पञ्चचतुष्टयम्‌ । 
र वती पवव भा द्रन्दोर्भानि शेषाणि भास्वतः ॥१८७॥ 
उदयादिगता नाडथो भध्नाः पष्टयाप्तशेपके । 
दिनेन्दुशकियुक्तोच्त्ती. भवेत्तत्कालचन्द्रम: ||१८५॥ 
चन्द्रवत्साधयत्पयमृश्ष स्थ चेष्टकालिकम । 
परचादिलोकयसो तु खक्षें वा चान्यमे स्थितौ ॥१८६॥ 
चन्द्रक्त॑ च यदारकेन्द्‌ तदास्ति निश्चितं निधिः । 
भान्चक्ष च स्थिती तौ तु शल्यं मवति नान्यथा ॥१८७॥ 





भाष।थसहित १२६ 


स्वस्वमे हितीय॑ ज्ञेयन्नास्ति किश्विहिपय्यये । 


स्थितं न लमभते द्वव्यं चन्द्र ऋरग्रहान्विते ॥१८८॥ 

इस तरह चक्र का प्रस्तार बनाने से सर्पाकति होगो । द्वार की शाखा 
में मघा और भरणी नक्षत्र रहेगा और द्वार में क्वात्तिका नक्षत्र रहेगा। 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, आर्द्रों, पुनवसु, पुष्प, आइलेषा, मघा, पुर्वाषाढ़, 
उत्तराषाढ़, अभिजित्‌ , श्रवण, रेवतो, पूर्वाभाद्रपद ये चन्द्रमा के नक्षत्र 
हैं। इनके अतिरिक्त जो नक्षत्र हैं वे सूर्य के हैं भर्थात्‌ रोहिणी, मृगशिरा, 
पूर्वाफाल्गुनो, उत्तराफाल्‍गुनो, हस्त, चित्रा, स्वाती, विद्याखा, श्नुराधा, 
ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद ये सूर्य के नक्षत्र हैं। उदयादि गत 
नाड़ियों को २७ से गुणे, ६० से भाग ले, शष में गत नक्षत्र जोड़ दे तो 
स्पष्ट चन्द्र तात्कालिक होगा | चन्द्रमा की तरह सूर्य भी तात्कालिक 
होगा । चन्द्रमा की तरह सूय भी तात्कालिक बतावे, पो छुस्‍्वकतक्ष में 
अथवा अन्य ऋतक्ष में स्थित होता देखें। चन्द्रमा के नक्षत्र में के सु 
और चन्द्रमा हों तो निश्चय द्रव्य हैं और सूर्य के नक्षत्र में दोनों हों तो 
शल्य है, इससे अन्यथा नहीं है| अपने-अपने नक्षत्र में हों तो दोनों कहना, 
कुछ विपरीत हो तो कुछ है । यदि चन्द्रमा, ऋरग्रह से युक्त हो तो स्थित 
द्रव्य भी नहीं मिले ॥१०५३-१८८५॥। 
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|| अथ दिक्साधनम्‌- #! 
वृत्त समभूगतों तु केद्धस्यितशझ्ो; क्रमशोः विशत्यपंति । 
छायाग्रमिहापरा च्‌ पूर्वा ताभ्यां सिद्धति मेहदकच याम्या ।। १८६॥ 
् 








१३० बृहज्ज्योतिषसार 


अथ गृहप्रवेश नक्षत्राणि-- 


व्युक्श चानुराधायां रेवर्त्या रोहिणीहयम । 


चित्रायां प्रविशेद््‌ गेहं द्वारमे तु विशेषतः |१६०॥ 
तीनों उत्तरा, अनुराधा, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा इत् नक्षत्री 
में तथा द्वारक्षे में विशेष करके गहप्रवेश शुभ है ॥१८९६-१६०॥ 
जीणंगृहप्रवृश:-- 
धनिष्ठाद्ितये पुष्ये उपुत्तरे रोहिणीद्॒ये ! 
चित्रास्वात्यचुराधान्त्ये प्रवेशो जीर्ण प्रन्दिरे ॥१६१॥ 
पनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, तोनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, वि 
स्वाती, अनुराधा, रेवती इन नक्षत्रों में जीर्णगह में प्रवेश शुभ है ॥१६६ ह 
गृहप्रवेश तिथिविचार:- 
प्रवेशे प्राहभुखे पूर्णा नन्‍्दा याम्पम्मनुखे शुभा । 
भद्रा प्रत्यडयुखेष्योदड्म्ुखे गेहे तथा जया ॥१६२॥ 


वे मुख के गह में पूर्णा तिथि में, दक्षिण मुख के गृह में नन्‍्वा 
में, पश्चिम मुख के गृह में भद्रा तिथि में तथा उत्तर मुख के गृह में ज॑ 
तिथि में प्रवेश शुभ है ॥१९२॥ 
ि है राजगयोग:-. 
पुष्य - ध्रवेन्दुहरि - सप - जले! सजी्े- 
सतद्वापरेण च छुत॑ 


|; उतराज्यद स्यात्‌ । 
एमिः कृत च भत्रनं सत 


निरचय राज्य प्राप्त हो तथा गुरुवा ; गें में गृहा रूम 
र त्रों में 

करने से लक्ष्पीयुक्त गह कहना चाहिये कफ पूर्वोक्त नक्ष 
५ हदें शाज्ञानम- 

अऊ-चटठ>त१-पश-व गा; पृवादीनां दिशां ज्ञेया: । 

पा दसुशर रस -चुग-शशि-गुणवाइव: क्रमादक्काः ॥ १ 2! स्त्रर 

पूृव दिशादि से आठ, पाँच, छः, चार; सात, एक, तीन, दो ये ४ 

हम संगलबुन शनि, बृहस्पति, राह, रंग आग 
दशापति होंगे। गाँव का स्वर, दिशा का स्पर पत्र “ रक्े आठ मो 
देवे, जो शेष बचे वह पूर्वोक्त रव्यादि की दशा होगी ॥ १६४॥। 








भाषाथसहित १३१. 


अथ दशाविचारे विशेष:--._ 
देवालयात्त डागाद्ा द्यारामाद्ा नृपालयाव । 
म्रुख्यग्रामात्समीपस्थादेषु चिल्त्या दशा बुचैः ॥|१६५॥ 
मुख्य ग्राम से, देवगेह से, तालाब से, बगीचा से, राजा के मकान से 
इन सबमें जो समीप हो उसीसे धरवाले की दशाका विचार करे ॥। १६ ५।। 
। पुनरपि आय-व्यय विचा र:--- 
नामराशेरधीशो यो तस्प्ाबिन्त्या दिशाथ वा । 


५;क्‍ औईे 
गृहक्ष॒ च गजस्तश्मुद्ितश्च॒व्ययों बुध! ॥१६६॥ 
राशि का स्वामी जो ग्रह हो, उसकी जो दिशा हो उस दिशख्या के वर्ग 
का विधान करे। गृह नक्षत्र को आठ से भाग देवे, जो शेष बचे सो 
व्यय होगा ।!१६६!। 


अथ सम्मुखराहुविशेषः-- 


यसयां दिशि यदा राषुस्तस्थां द्वारं न कारयेव । 
७५ 
प्रवेशः सम्मुखे राही नव कार्य: कदाचन ॥१६७॥ 
जिस दिद्या में जब राहु रहे उस दिशा में द्वार न- बनावे और 
सम्मुख राहु में गृह प्रवेश न करे ॥| १६ ७॥। 
अथ गह॒प्रवेशमुहतः-- 
आश्लेपां च विशाखया सह मघां पूर्वात्रयं याम्यभं 
5 ड 
रिक्‍्तां छयकुजो विहाय च कुहु' वेश्मप्रवेशः शुभः । 
५ 
गोसिदालिघटास्तथंव धवलः पक्ष प्रशस्तोहघिको 
सध्या मन्मथचाप्तीनवरनिता मासास्तु वास्तूदिता। |१8८॥ 
आइदइलेषा, विशाखा, मघा, तीनों पूर्वा, भरणी नक्षत्र, रिक्ता तिथि, 
रवि, भौमवार, अमाउस्‍स्या इन सबों को छोड़कर अन्य तिथि नक्षत्रवार 
में, वष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ, मिथुन, धन, मीन, कन्या लग्नों में तथा वास्तु 
के लिये कथित मासतों में गृहप्रवेश शुभ है ॥|१९६८५॥। 
इति गृहारम्भगह॒प्रवेशप्रकरणम्‌ । 


कक बम 0 न 














3 लि । ३२ बहज्ज्यौतिषसाय 


49 अथ प्रकीर्णप्रकरणप्‌ ६8 
अथ जलाशयखमनमुहते:-- 


चित्रा युगे करपोष्णयुगेन्दी मित्रधनोत्तरधातृबलेशे । 
पुष्ममघादितिभे शुभवारे चष्‌ ४ खनेत्सलिलाशयमिश्य॥ १॥ 
चित्रा, स्वाती, हस्त, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, अनुराधा, धतन्तिष्ठा» 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा, पुष्य, मघा, पुन्वेसु इन नक्षत्रों में, शुभ” 
ग्रहों के वारों में जलाशय खनवाना शुभ है ॥१॥ 
अथ देवादिप्रतिष्ठामुह्॒ते:-- 
प्राजेशशक्रहरिहस्तसभीर णेषु 
मलेन्हु मेत्र गुरुपीष्ण शिवोत्तरेष । 
शस्ते दिनि शुभतिथोा शशिनि प्रवृद्ध 
धन्यां वदन्ति निखिलां शुभदां प्रतिष्ठाप्र ॥२॥ 
रोहिणी, बम न 6 2 पूल, मृगशिरा, अनुराधा, पुष्य» 
रेवती, आर्द्रो, तीनों उत्तरा, है नतत्रों में ओर शुभ ग्रह के दिनों में, शुभ 
विशेष: -_. 
गीर्वा णाम्ब॒प्रतिष्ठा-परिणयदह ना धानगेहप्रवे शा 
उ्चौलं राज्य।मिपेकों व्रतम पि शमद नै याम्यायने स्पाव । 
नो वा बाल्यास्तवाध सुरगुरुतितयोनैव केतदये स्पाव्‌ 
न्यूने मासेईधिके वा नहि च सुरशुरी सिंहनकत्थिते वा ॥३॥ 
चडाकरण, 900 0 ये कम याम्यायन, बृहस्पति शक 
अस्त, बाल्य, वावक्य, कैंतु के उदय, क्षयप्तास, अकिसास तथा सिंह 
मकरस्थ बहस्पति इनमें न करना चाहिये || शा 


पाका रम्भे चुल्हिकास्थापन 


दिल 
गृहप्रवेशवार।दी पाकारम्भोदप. शब्यते । 
बैड [& 
तत्रव रविवारे5पि चुल्हिफास्थापन शुभस्त्‌ ॥॥| 


गृहप्रवेश में कहे हुए दिनादि में पथ पाकरम्म करता शुभ है ॥ 
तथा गृहप्रवेश मुहत और रविवार सें भी चल्हिका स्थापन शर्म है. ॥४॥। 
है] प्र ++ 


“7#9॥/£.९/१४! शी . 


भाषाथंसहित १३३ 


मार्जनीबन्धनमुहते 2 
श्रवणादी नि पडभानि त्यकत्वाउकश नि पड़लान | 
विरिक्तसडक्रमे वारे माजनीवन्धनं शमम्‌ ॥५॥ 
स्पष्टार्थ ।॥५।। 
| नष्टवस्तु प्राप्तिविमर्श:-- 

तिथिवार तर नक्षत्र .प्रहरेण समन्वितस | 

दिकसंख्यया हतस्वव सप्तमिदिभजेतुन। ॥ ९।। 

ण्केन भूठले द्रव्यं इये चेद्धाण्डसंस्थितम्‌ | 

व॒तीय जलमध्यस्थमन्तरिक्षे.. चतुथके ॥७॥ 

तुषप्थ पश्चमें तु स्थात्‌ पष्ठ शोमयमध्यगम । 

सप्तम भस्मनध्यस्थ मित्येतत्प्रश्नलश्षणप्र्‌ ॥।5।। 

तिथि, वार और नक्षत्र एकत्रित कर और उसमें प्रहर की भी संख्या 
मिलाकर आठ से ग्रुणा करे। फिर उसमें सात से भाग देने पर यदि 
एक दोष बचे तो खोई वस्तु जमीन में गड़ी समझे, दो बचे तो नष्ट वस्तु 
फिसी वतंन में रखी जाने, तीन शेष बचे तो पानी में समझे, चार दशंष 
बचे तो कहीं आकाश आदिमें छिपाई हुई समझे, पाँच शेष बचे तो नष्ट 
वस्तु भूसी में छिपराई जाने, छह शेष बचे तो गोबर में छिपी जाने और 
सात शेष बचे तो नष्ट वस्तु को राख में छिपाई समझे ॥६-८।॥। 
दिवा रा च्रिमुहु्ता:--- 
शिवोडहिमित्र पितरों वस्पम्यबू विश्ववेधप्तः । 
विधिरिन्‍्द्रोडथ शक्राग्नी रक्षो 5ब्घी शोष्य मा मगः ॥। || 


मुहर्चेशा इमे प्रोक्ता दिवा पश्वद्श क्रमात्‌। 
मुह्ता रजनौ शब्सुरजेकचरणाल्रयः ॥१०॥ 
हस्तात्पश्वादितिजीओी विश्वकी तक्षमारुते! । 
दिनमानस्य तिथ्यंशो रात्रेरपि मुहृतकाः ॥११॥ 
नक्षत्रनाथतुल्ये5स्मिन्‌ स्थितं कु पात्‌ स्वभोदितम्‌ ! 
दिनमध्येडमिजिन्मब्ये दोषसंघषु सत्ध्वषि । 
सर्व॑ कुर्याच्छुमं कर्म याम्पदिग्गमनं बिना ॥१२॥ 
शिव, सप्प, मित्र, पितर, विश्वम्बु, विश्ववेघा, विधि, इन्द्र, शुक्र, अग्नि, 
रक्ष, अब्धि, ईश, अयेमा और भग, ये दिन के मुह॒र्तेश माने गये हैं । 
बाकी इन इलोकों का अभिप्राय निम्नलिखित चक्रसे समझ लें ॥६-१३॥ 


2४७७, 
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शिव | सर्य | मित्र |पितर| वसु | अम्ब | विश्व | 


आर्द्रो | श्लेषा।| अनु | मघा [प्रनि०| पूषा उपा ० अभि० 





रुद्र | अर | अहि | पूषा | दस्न | यप्र | अग्ति। ब्रह्मा 
आ० | पूषा | उभा [रेवटी | अश्वि | भर० | क्रत्ति० रोहि० 
२ 0 १ 0200 ३ १ ॥ 2200 कि ४ शहिस 
2 ड्न्द्र इन्द्र राक्षस | वरुण | अर्य | भग | मुह 
रोहि | ज्ये० | वि० | मूल | शत | उ. | पू. | नक्षत्र 









सूर्य | त्वा | वायु | रा. 
चि. | सवा नक्षत्र | 


चन्द्र | आदि गुरु. वि. 








पष्य | श्रवण हस्त 





पुन॒० 
अथ वारेष्‌ त्याज्यपमुहर्ता:--- 
अयमा भाजुमद्वारे चन्द्र हि विधिराक्षतों । 
पित्राग्नी कुजवारे तु चन्द्रपुत्र तथा5मिजित ॥१३॥ 
पितृत्रह्मी भृगोवार राक्षसाम्ब गुरोदिने | 
रोद्रसापों शनौ प्राज्लरिमि त्याज्या प्रुह्ृत्तकाः ॥१४॥ 
रविवार के दिन उ० फा०, सोमवार को रोहिणो और मूल, मद्भल 
वार को मधघा तथा कृत्तिका, बुधवार को अभिजित्‌, ग्रुरुवार को मल 
तथा पूर्वाषाढ़, शक्तत्रार को मघा तथा रोहिणी और शनिवार को आर्द्रा 
तथा आरलेषा नक्षत्र त्याग देना चाहिये ॥१३-१४।॥ 





सूय । चन्द्र मगल | बृध गुरु शुक्र | शनि वार 
अय॑ तह्यराक्षसपितृ अग्निअभिजि० राक्ष अबु |पतृ ब्रह्म | शिव सप॑ | म्‌० 
उ.फा. | रोहिणी |मधाकुत्ति अभिजि० मूल पुषा. | मघा रो र्द्रा श्ले | ननं० 
दिन | दिन | दिन ४ | दिन ८ | दिन १२| दिन ४८ [दिन १॥२ | दि० 
१४ | रात्रि | रात्रि ७| रात्रि ७| रात्रि € | रात्रि $ | रात्रि ४ | रा० 
अथ मद्यारम्भमुहतः-- 
जे 0 जैक] धि 
रोदो पिच्ये वारुणे पौरुहृते याम्ये साथ नेऋ ते चेव भिष्ण्ये । 
पूर्वाख्येषु त्रिष्वपि श्रेष्ठ उक्तो मद्यारम्मः कालविद्धि! पुराण! ॥ १ ५॥ 
आद्रो, मघा, शतभिषा, ज्येष्ठा, भरणो, आश्लेषा, मल और तीनों 
पूरा इन नक्षत्रों में यदि मदिरा बनाने का कार्य किया जाय तो 
उत्तम है ॥१५॥ 


भाषाथंसहित १३५ 


अथ नृतनवस्त्रधारणमुह॒र्ता:-- 

रोहिणीपु करपआकेड्रिवमे उयुत्तरेषपि च पुनवसुद्दे । 
रेवतीपु वसुदेवते ८ मे नव्यवस्त्रपरिधानमिष्यते ॥१३६॥ 

रोहिणी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनो, तीनों 
उत्तरा, पुनव॑सु, पुष्य, रेवती और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में नवीन वस्त्र 
पहनना उत्तम है ।॥१६।। 

अथ मुक्ता-सुवर्णा दि धारणमुह॒र्ते:- 

नासत्यपौष्णतसुमे करपश्के च मातंण्डम्रौमसुरमन्त्रिश शाझवारे । 
मुक्तासपर्णम णिविद्र मदन्‍्तशह छरक्‍्ताम्व राणिविधृतानि मवन्तिसिद्धूय: ॥ 

अश्विनी, रेवती, घनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा और 
अनुराधा इन नक्षत्रों और रवि, भौम, ग्रुरु तथा सोमवार को मोती तथा 
सुवर्ण के अलंक्रार, मणि, मूंगा, हाथी दाँत तथा शंख की बनी कोई चीज 
और लाल वस्त्र पहनना घिद्धिदायक है ॥१७।॥ 

अथ रोगोत्पत्तो विशेष:- 

स्वातीश्लेषारौद्रपूर्बत्रयेष्‌ शाक्रे भौमे छयजे छयवारे। 
नन्‍्दारिक्तास्वेव रोगस्प चाप्तिमृत्युज्ञग/ शह्गर रक्षितो5पि ॥१८॥ 

स्‍्वाती, आश्लेषा, आर्द्रा, तीनों पूर्वा और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में, मज्ध ल, 
दनि एवं रविवार में नन्‍दा और रिक्ता तिथि में रोग उत्पन्न होने से रोगी 
की शिवजो रक्षा करें तो भी मृत्यु होती है ॥१५॥ 

अथ रोगमुक्तिविचा र:- 

व्याध्युत्पत्तियस्प पौष्णेशमेत्रे प्राणत्राणं जायते तरुप कृच्छाव्‌ । 
वैश्वे सौम्ये रोगप्ुक्तिस्तु मासादिशत्या स्पादासराणांम घाछु।॥*६।। 

रोग उत्पन्न होने के दित रेवतो वा अनुराधा नक्षत्र के होने से रोगो 
के प्राण कठिनता से बचते हैं। उत्तराषाढ़ वा मृगशिरा के होने 
से एक महीने तक और मधघा के होने से रोगी बीस दिन तक कष्ट 
भोगता है |॥१९।॥। 
पक्षाद्धस्ते वासवे सद्रिदेवे मूलाश्विन्योरग्निधिष्णे नवा“ात्‌ । 
याम्ये त्वाष्ट बेष्णवे वारुण च नरुज्यं स्थान्नुनमेकादशाहात्‌ ॥२०)॥ 

हस्तनक्षत्र के होने से १५ दिन तक, घनिष्ठा, विशाखा, मूल, अश्वितो 
और कृत्तिका के होने से & दिन तक, भरणी, चित्रा, श्रवण और दतभिषा 
के होने से ११ दिन तक रोगी कष्ट भोगता है ॥२०॥। 
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अहिबध्न्य तिथ्यसंज्ञ समागे प्रजापत्यादित्ययो: सप्ताात्रात्‌ । 
रोगान्मुक्तिर्जायते मानवानां निःसन्दिग्धं जरिपत॑ गर्गामुख्येंः ॥२१॥ 
उत्तराभाद्रपद, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, अभिजित्‌ और पुनवंसु नक्षत्र में 
रोग उत्पन्न होने से रोगी ७ दित तक निश्चय कष्ट भोगता है, यह गग का 
मत है ॥२१॥! 
अथ वाणिज्यमुहते:-- 
अनुराधोचरापुष्ये रेबतागे हिणीमगे । 
हम्तचित्राश्विभ कुर्याद्राणिज्य॑ दिवसे शुभे ॥२२॥ 
अनुराधा, तोनों उत्तरा, पुष्य, रेवती, रोहिणो, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, 
अश्विती और शुभ वार में वाणिज्य कर्म करना उत्तम है ॥२२!। 
अथ रोगमुक्तिस्नानमुह॒र्त:- 
इन्दोवारे भाग वे च भरते चमार्पा दित्यस्वातियुक्तेषु भेषु । 
पिव्येचान्त्येचेवकुर्पात्कदा चिन्नैवस्नानं गेगपुक्तस्य जन्तोः ।|२३॥ 
सोम, शुक्र, ध्रू वसंज्ञक नक्षत्र अर्थात्‌ रोहिणी, तोनों उत्तरा, आश्लेषा, 
पुनवसु तथा स्वाती नक्षत्र में रोगमुक्त मनुष्य को स्तान कराना चाहिए। 
मधा, रेवती नक्षत्र में रोगमुक्त मनुष्य को स्नान करना ठीक नहीं !॥२३॥। 
रोगप्रक्तस्त!ने लग्नविचार:-- 
लगने चरे स्यंक्ुजेज्यवार रिक्‍्तातिथों चन्द्रबले व हीने । 
केन्द्रत्रिकोणाथंगते च पापे स्नान॑ हित॑ रोगविप्नाक्तिका नाम ।।२४॥ 
ऊपर रोगमुक्त व्यक्ति के लिए नक्षत्र कह आये हैं। अब लग्त बतला 
रहे हैं--चर लग्न अर्थात मेष, कर्फ, तुला एवं मकर लग्न में, रवि, मंगल 
तथा गुरुवार की रिक्ता तिथि में जब कि चन्द्रमा निर्बल हो ओर त्रिकोण 


कैन्द्र तथा धन भाव में कोई पाप ग्रह न बैठा ही, उप्त समय यदि रोगी 
के स्नःत कराया जाय तो अच्छा है ।२४।॥। 


अथ धनुवत्िद्यामुहर्ता:- 
अदितिगुरुय माकस्त्राति चित्रा ग्निपित्ये 
भुयहरिवसुभुलाश्वीन्दुभाग्यक्ष केष.|। 
विश निशशिवुधेदरविंष्णबोधेडपि पौषे 
सुसमयतिथिप्रेगे चापविद्या प्रशस्ता ॥२५॥ 


पुनवंसु, पुष्य, भरणो, हस्त, स्वाती, चित्रा, कृत्तिका, मधा, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, मूल, अश्विनो, मृगशिरा, पूर्वाफाल्गुनी इन 
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नक्षत्रों में और दनेह्चर, सोम, बुध, विष्णु बोध में पौष में. इनसे 
जित दिनों में घनुविद्या सीखने को प्रारम्भ करना शुभ हैं ॥२५॥ 
वेद्यक व गारुडी भाषा सीखने का मुह॒त-- 
हस्तत्रयेब्नुराधायां. पुनर्भ... श्रवणत्रये । 
(५ 
मले चान्त्येउश्विनीएष्ये ज्येष्ठाश्लेपाद्रभे मगे | 
वेद्यगिया कुजेअ्जेड्क ज्पेष्ठाहीनिष्थ गारुढी ॥२६९॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, पुन्वेसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, 
मूल, रेवती, अश्विनी, पुष्य, ज्येष्ठा, आर्द्राि, मृगशिरा इन नक्षत्रों में 
ओर मज्भल, सोमवार, रविवार में वेद्यक के पढ़ने का भ्रारम्भ करे 
तथा ज्येष्ठा को छोड़कर और उक्त मुहूर्त में ही गारुड़ी विद्या अर्थात्‌ 
साँप आदि विषैले जीवों के काट हुए को झाड़ना या सर्प पकड़ना 
सीखना प्रारम्भ करे ॥| * ६।। । 
फारसी और अरबी भाषा सीखने का मुह॒ते-- 
ज्येष्ठाश्लेषामघापर्वा रेवती. भरणीढ्ये । 
विशाखारद्रोत्तराषाठशतमे पापत्रासर । 
लग्ने स्थिर सचन्द्र च फारसीमारवीं पठेत्‌ ॥२७॥ 
ज्येष्ठा, आइलेषा, मघा, पूर्वा, रेवती, भरणी, कृत्तिका, विशाखा, 
आर्द्रा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा इन नक्षत्रों में और पापवारों में तथा 
स्थिर लग्न सहित चन्द्र में फारसी और अरबी भाषा सीखना 


आरम्भ करे ॥|२७।। ] 4 
रटनपरीक्षा कर्म सीखने का महत-- 


पुनर्भे शतहस्ताद श्रवोज्येष्ठ! परक्षणम | 
अदिति शतभं हस्त श्रतणं चेन्द्रम तथा | 
भ। ९ « चर; 
रत्तानामश्टमीं मत हित्वा भोम॑ शनख्वरस |२८॥ 
रत्न-परीक्षा के मुहूर्त में पुन्वेसु, शतभिषा, हस्त, श्रवण, ज्येष्ठा, 
अष्टटी और चतुर्दशी को छोड़ मंगल और शरनश्रर को वाजित करके 
अन्य महू में प्रारम्भ करे ॥|२८॥ 
शिल्पविद्या रम्भ मह॒तें-- 
दस्तत्रये.. श्रवात्यक्षं त्युत्तर रोहिणी ग्गे। 
रेवत्यामश्विनीपृष्य - पुनवखनुराधयोः || 
शस्ते तियी शुभे वार शिव्पविद्यां समारमभेत्‌ ||२६॥ 


क्‍ 


| 
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१३८ [हज्ज्यौ तिषसार 


हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा,. 
रोहिणो, मृगशिरा, रेवतो, अश्विनी, पुष्प, पुनवंसु और अनुराधा इन 
नक्षत्रों में, शुभ तिथि और शुभ वारों में शिल्पविद्या ( कारीगरी ) का 
सोखना शुभ है ।।२६॥। 
कुआ खुदाने के नक्षत्र और मुहते-- 


हस्तात्तिस्नो वासवं बारुणं च शैवं पित्यं त्रीणि चैत्रोच्राणि । 


प्राजापत्यं चापि नक्षत्रमाहु कपारम्मे श्रष्ठमादा झनीन्‍्द्राः ॥३०॥ 
हस्त, चित्रा, स्वातो, घनिष्ठा, शतभिषा, आर्द्रा, मघा और तीनों 


उरारा तथा रोहिणी नक्षत्र में कुआँ खुदवाने के लिए प्राचोन मुनियों: 
नें आज्ञा दी है ॥३०॥ 


द्रव्य देना व स्थापित करना-- 
साधारणोग्रभ्र॒वदारुणाख्येथिष्ण्येयदत्र॒ द्रविणं. प्रयुक्तम । 
हस्तेन विन्यस्तवसु प्रनष्ट न लम्यते तन्नियत॑ कदाचित्‌ ॥३१॥ 
साधारण सज्ञक, उग्र, ध्रूव तथा दारुण संज्ञक नक्षत्रों में यदि: 
किसी को धन उधार दिया जाता या धरोहर के रूंप में रखा जाता 


है; 32० वह वहाँ का वहाँ ही नष्ट हो जाता है, देनेवाले को फिर वापस 
नहीं मिलता ।॥|३९ । 


हस्ती लेना वा देना-- 

हस्तेषु चित्रासु तथाउश्विनीषु स्वात्यां च पुष्ये च पुनवसो च ' 
प्रोक्तानि सर्वाण्पपि कुज्जराणां कर्माणि गर्मप्रमुखे! शुभानि ॥३२॥ 

हस्त, चित्रा, अद्विनी, स्दाती, पुष्य तथा पुनर्व॑सु इन नक्षत्रों में" 
हाथी खरीदना, बेंच्रना, एक स्थान से दूसरे स्थान को भजना आदि 
सभी काय प्रशस्त माने गये हैं ।।३२।। 

घोड़ों का लेता या बेचना-- 

पष्यश्रविष्ठाश्विनिसोम्यमेप्‌_ पौष्णाननलादित्यकराहवयेष । 
सवारुणक्षषु बुधेः स्मृतानि सर्वाणि कार्याणि तुरज्ज माणाम ॥३३॥ 

पुष्य, घनिष्ठा, अब्विनी, मृगशिरा, स्वाती, पुनवेसु, हस्त, रेवती- 
तथा शतभिषा इन नक्षत्रों में घोड़ों के खरोदने-बेचने आदि सभी कार्य: 
उत्तम माने गये हैं ।।३३॥। 

पशुओं के नगर में लाने और भेजने के लिए वर्जित समय- 

चित्रोत्तरावेष्णवरो हिणीपु चतुदंशीदर्शद्वाष्टमीपु । 


ग्रामप्रवेश गमन॑ विदध्याद्धी मान्दशनां न कदाचिदेव ॥३४॥ 





भाषाथंसहित १३९ 


चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा 
अष्टमी इन नक्षत्रों तथा इन तिथियों में बुद्धिमान्‌ मनुष्य, गो आदि पशुओं 
को न ग्राम के भीतर लावे और न कहीं बाहर भेजे ॥।३४॥। 
गवादि पशुओं के क्रय-विक्रय में वजित नक्षत्र- 


शाक्रवासवकरेपु विशाखापुष्यमे न च पुनवसुमेषु | 
अश्विपषभयुतेषु विधेयो विक्रयक्रय विधिः सुरभोणाम्‌ | २ ५॥ 
ज्येष्ठा, धनिष्ठा, हस्त, विशाखा, पुष्य, पुनवंसु, अश्विनी तथा रेवती 
इन नक्षत्रों में गौओं को खरीदना या बेचना ठीक नहीं है ॥३५॥ 
तृणकाष्ठादि संग्रह में वजित नक्षत्र-- 
वासब्रोचरदलादिपश्के याम्यदिग्गमनगेहगोपनम्‌ । 
प्रेतदाहतणकाएुसं ग्रह शय्यकाविरचन च वजयेत्‌ ॥।|३९३॥ 
धनिष्ठा फे उत्तराध यानी अन्तिम दो चरण से लेकर अगले पाँच 
नक्षत्रों को पंचक कहते हैं। उप्त पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा, घर 
छवाना, प्रेत (मृतक) का दाह, तृण तथा काष्ठ का संग्रह और चारपाई 
बुनाना वजित माना गया है ।३६॥।! 
रौद्राहियाम्पानिलवारुणेन्द्र ण्याहुजघन्यानि.. मुजब्नदंश्टः । 
स॒ बैनतेयेन सुरक्षितोषपि प्राप्नोति सृत्योबंदनं मलुष्यः ॥३७॥ 
जिस मनुष्य को क्रृत्ति का, मूल, मघा, विशाखा, आइलेषा, रेवतो तथा 
आरा नक्षत्र में साँप काट ले तो चाहे गरुड़ स्वयं उस मनुष्य की रक्षा क्यों 
न कर रहे हों, फिर भी वह नहीं बचता ।।३७॥। 
नृत्यारम्भ का विचा र-- 
हस्तस्तिष्यो वासवं चानुराधाज्येष्ठा पोष्णं वारुणं चोत्तरा च । 
पर्वाचायें: कोतितश्नन्द्रवर्ती नृत्यारम्मे शाभनो ऋक्ष्रगं! ॥रे८॥ 
हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवतोी, शतभिषा और तीनों 
उत्तरा इन नक्षत्रों में जबकि चन्द्रमा शुभ हो, उस समय यदि नृत्य सीखना 
आरम्भ करे तो अच्छा है ॥३५।। 
राज्या भिषेक नक्षत्र-- 
मेत्रशाक्रकरपुष्यतोहिणीवेष्णवेष॒ तिस्ृपृत्तरास च। 
रेबतीमगशिराश्विनीषु च क्ष्माभृतां सममिषेक हृष्यते ॥३६॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्त, पुष्य, रोहिणो, श्रवण, तीनों उत्तरा, रेवती, 
मृगशिरा और अश्विनी इन नक्षत्रों में यदि राजाओं का अभिषेक किया 
जाय तो उत्तम है ॥३६॥ 


१४० बहज्ज्योतिषसार 


राजदर्शन-- 

सौम्याश्वितिष्यश्रवणभविष्ठाहस्तभ्रुवत्वाप्रभपृूषभा नि. । 
मित्रेण युक्तानि नरेश्वराणां विल्ञोकने भानि शुभप्रदानि ॥४०॥ 

मृगशिरा, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, हस्त, श्र वसंज्ञक नक्षत्र, 
चित्रा, रेवती और अनुराधा इन नक्षत्रो में यदि राजाओं ( बड़े आदमी ) 
का दहन किया जाय तो अच्छा है |।४०॥ 

अग्न्याधान मुह॒तें-- 

धृष्याग्नेयच्युत्त रा दित्यपौणयाज्ये हु चित्रा कंदिदे वेन्दुमे प | 
कु्यादग््याधानमाद्य॑ वसनन्‍्तग्रीष्पान्तेष्वेव विद्रादिवर्णा! ॥४१॥ 


पृष्य, कत्तिका, तीनों उत्तरा, पुनवेसु, रेवती, ज्येष्ठा, चित्रा, हस्त, 
विशाखा और मृगशिरा नक्षत्रों में वसन्‍्त और ग्रोष्मऋतु में ही ब्रह्ण, 
क्षत्रिय और वेह्यों को अग्न्याघान करना चाहिए ॥४१॥ 


विशेष-- 
माधादिपश्वमासेषु श्रावण चाश्विने तथा। 
कुर्यान्पागो लिष्माड्रवाउग्न्याधान शकक्‍्लपक्षके ॥४२॥ 
पश्चाड्रशुद्ग दिवसे चन्द्रताराबलानियते । 
चन्द्र शुद्धियुते लग्ने बाष्टमाद्मविवजिते॥४३॥ 


माध आदि ४५ मासों में, श्रावण, अश्विनी और मार्गंशीर्ष में, शक्ल पक्ष 
में, शुभ तिथियों में, चन्द्र तारा के बल में, शद्धलग्न में और अष्टम 
तथा लग्न से भिन्न स्थान में चन्द्रमा हो तो अग्न्याधान करना 
चाहिये ॥४२-४३॥। 


इति प्रकीर्ण प्रकरण | 
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६8 अथ क॒षि-प्रकरण ६9 
तत्र हल बीजवपन मुह॒ते- द 
प्ष्ठी चेवा्टमीं रिक्तां त्यक्त्वाउकेशनिमज्ञलान | 
मूलद्ीश - मधाक्षिश्रचर : खुवबदई3 । 
मोनयुग्मालिगोकन्पाधनुलगने हलक्रिया । 
बीजोप्िश्व शुभेतेषु द्वीशश्रुत्यम्बुपान बिना ॥॥ 
षष्ठी, अष्टमी, रिक्ता तिथि, रवि, शनि, मज्भुलवार इन सबों को छोड़- 
कर अन्य तिथि और दित में, मूल, विशाखा, मधघा, क्षिप्र, चर, श्र व, मृदु 
संज्ञक नक्षत्रों में, मिथुन, वृश्चिक, वृष, कन्या, धनु लग्न में हल 
क्रिया ( प्रथम हल जोतवा- ) शुभ है। ओर विशाखा, श्रवण, शतभिषा 
इन नक्षत्रों को छोड़कर उपरोक्त मुह॒र्तों में बीजवपन शुभ है ॥१।। 
सस्य रो प ण- छे दन--- 
५ + 
चीजोमितिथिवारक्ष लग्नेष्वेता. शुभ स्घतस्‌ । 
रोपणं सर्वेतस्थानां छेंदनं॑ प्रथम॑ तथा ॥२॥ 
बीजोप्ति तिथि, वारादि में सब प्रकार के धान्य का रोपण और छुदन' 
दा हैं ॥२॥। 
खल ( खरिहान ) स्थान-- 
पुरासन्ने प्रसन्ायां भूमी कृर्यात्‌ खल शुभ । 
तत्र स्थाप्यानि सस्‍्यानि म्दनाथ शुभे दिने ॥।रे॥ 
ग्राम के समीप में, प्रसन्न भूमि में कणमदन करने के लिये खरिहान 
बनावे । और वहाँ मर्देत ( दौनी ) करने के लिये धान्य स्थापन करे ॥।३॥। 


अथ मेधि ( मेढ ) स्थापन-- 
वटोदुम्बर नी पाना शाखोटबदरस्य च । 
शास्मलेमंशलेनेव मेथिं कुर्याद विचक्षणः ॥४॥ 
कपित्यविखवबंशानां मेधि, नर शुभावहः । 
नपौषे न व रिक्‍्तायां न कुजाकिंदिने तथा ॥९॥ 
मुदक्षिप्रचरक्षेपु. खाते द्वव्य॑ नियुज्य च। 
सम्पूज्य धान्यबद्धाग्रं मेथि संस्थापयेदू बुध) ॥॥९॥ 


१४२ बृहज्ज्यौतिषसार 


बड़, गूलर, कदम्ब, सिहोर, बेर, सेमर इनक्रा ( मेधी ) मेढ बनाना 
चाहिये और कंथ, बेल, बाँस का मेढ शुभ नहीं होता है । तथा पौष, रिक्ता, 
मज़ल, शनि इनको छोड़कर बाकी तिथि, दिन में और प्र ए क्षिप्र चर 
संज्ञक नक्षत्र में खात खन करके उमपमें कछ द्रव्प देकर पूजन करके मेधी 
के अग्न में धान्‍्य बाँध कर स्थापन करे ॥ ४-६ ॥ 
धान्यम दं १-- 
भास्येष्यम्श श्रुती मले ब्र'द्ममेत्रमघासु च | 
पोष्णेन्द्रयोः शरभे बारे शुभं स्यादू धान्यमर्दनम ॥७॥ 
पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, श्रवण, मूल, रोहिणी, अनुराधा, मधा, 
रेवत्ती, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में शनि मज्भल को छोड़कर अन्य दिनों में ध। ल्य- 
मदन शुभ है ॥७॥। 
॥_जरक्षण-- 
अजपादान्त्यमलेन्दुप्ञातहस्त म घ।सु च। 
विश्वत्राक्म स्थिर लग्ने बीज स्थाप्यं शुभ दिने ॥८॥ 
पूर्वेंभाद्रपदा, रेवती, मूल, मृगशिरा, स्वाती, हस्त, मधघा, उत्तराषाढ, 
रोहिणी इन नक्षत्रों में, स्थिर लग्न में, शुभ दिन में धान्‍्य।दिक बीजधारण 
करना चाहिये ॥५॥ ५ ४ 
गहादो धान्‍्या दिस्थापनमुृ-धान्यव॒द्धिइच॒- 
धिश्रोध्ररोद्र अुजगेन्द्र विभिन्‍नभेषु 
ककाजतोलिरहिते च तनौ शुभ हे । 
धान्यश्यितिः शुभकरी गदिता धरवेज्य- 
दीशेन्द्रद्सचरभेप्‌ु च धान्यबृद्धिः ॥६॥ 
मिश्र उग्र सज्ञक, आर्द्रा, इलेषा, ज्येष्ठा इनसे भिन्न नक्षत्रों में, कर्क, 
सेष, तुला से भिन्न लग्नों में, शभ ग्रह के दिन में, घर वा बच्चड़ों में 
वान्य आदि रखना शुभ है। और ध्व वसंज्ञक, पुष्प, विशाखा, ज्येब्ठा, 
अश्विनी, चर संज्ञक इन नक्षत्रों में व॒द्धि के लिये अन्न सवाया लगाना 
शुभ है ॥।६॥। ४ 
अथ अर्घ ( अन्नपूल्य ) विचार-- 
सम झदुल्षिप्रवसुश्रवो5प्ति-मधा त्रिपूर्याल्त पभ बुहत्स्पात । 
भरुवद्धिदृवादितिपे जघन्यं सार्याम्बुप[द्रनिलशाक्रयास्यम ॥१०॥ 
मृदुं सज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, धनिष्ठा, श्रवग, क्रत्तिका, मघा, तीनों पूर्वा, 
मूल ये सम संज्ञक नक्षत्र हैं। और ध्र्‌>संज्ञक, विशाखा, पुनव॑ंसू ये 
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न्‍बहत्संज्ञक हैं। तथा इ्लेषा, शतभिषा, आर्द्रों, स्वाती, ज्येष्ठा, भरणी ये 
जघन्यसंज्ञक हैं ॥१०।। 
जघन्येडकस्प सहक्रान्तिस्तदान्नस्प मइघता । 
बृदवत्संज्े समर्धत्व॑ समत्व॑ समसंज्ञके ॥११॥ 
जधन्य नक्षत्रों में रवि संक्रान्ति हों तो अन्न की महँगी ( तेजी ) 
होती है, बहत्संज्ञक नक्षत्र में संक्रान्ति हो तो सस्ती ( मन्दी ) होती 
'हैं। सम नक्षत्र में संक्रान्ति हो तो उप्त महीने में अन्न का भाव समान 
रहता है ॥११॥। 
अथ क्रय-विक्रय-- 
यप्ाहिशक्राग्निहुताशपूर्वा नेशः क्रये विक्रयण तु शस्ताः । 
यौष्णाश्विचित्राशतविष्णवएता; क्रय द्विता विक्रयण निषिद्धाः ॥१२॥ 
भरणी, इलेषा, विद्याखा, कृत्तिका, तीनों पूर्वा, क्रय (खरोद) करने में 


अशुभ और विक्रय (बेचने) में शुभ हैं। तथा रेवती, अश्विती, चित्रा, श्रवण, 
स्वाती ये क्रय में शुभ और विक्रय में अशुभ हैं !!१२॥ 


अथ द्रव्य प्रयो ग-- 
ऋगां ग्राह्म॑ न मंक्रान्ती कर वृद्धी कुजे रतो । 
न देयंज्ञेप्रवे मिश्र तीचणोग्र विशिषातयों!॥१३॥ 
रवि, कुजवार, संक्रान्ति दिन, हस्त नक्षत्र, वद्धि योग इन में ऋण न 


अहण करें| बुधवार, ध्रूव मिश्र तीक्षण उग्र सज्ञक नक्षत्र और भद्रा, पात 
योग इनमें ऋण न लगावे ॥।१३॥। 


अथ नवान्नभक्षणमृुह॒ते-- 

वश्चिकेकक च॒पूर्वार्थ मगहछुम्भस्थिते रवी। 

सत्तियों शकलपक्ष च पज्वम्यन्ते प्रितेतरे ॥१४॥ 

मुद्क्षिप्रचरक्षपु. सनी सत्क्षणषु च । 

हुत्वा वह्दी विधानन नवनन्‍्न अक्षयत्छुधीः ॥१५॥ 

वृश्चिक के सूर्य में १५ अंश पयन्‍त तथा मकर कुम्म के सूय, 

(माघ, फल्गुन) में, शुभ तिथि में, शक्ल पक्ष में तथा पदच्चप्रो पयन्त कृष्ण 
पक्ष में भी मुदु क्षिप्र चर संज्ञक नत्रक्षों में अग्नि में विधिपुवंक हवन करके 
लवाजन्न भक्षण करना चाहिये !'।१४-१५।। 
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९20 निषेघ-- 
तुलाचापदिद्व॒वाक चंत्र नन्‍्दां त्रयोदशीम । 
ए्‌ ० 
जन्मक्ष शयनं विष्णो; शनिशुक्रकुजान्‌ बिना ॥१६॥ 
तुला घनु विशाखा इनमें स्थित रवि, चेत्र मास, ननन्‍्दा, त्रयोदशी 
तिथि, जन्मता रा, हरिशयन, शत्ति मज़ल शुक्रवार इनको छोड़कर नव।ध्न 
भक्षण शमभ है ॥।१६।। 
हो माहुति मुह॒र्ते-- 
सकातिशिवारयुता कृताप्ता शेषे गुणेउ्श्नो भुवि पहिवासः 
सोखझ्याय होमे शशियुग्पशेषे प्रणा्थनाशी दिविभतले च ॥१७॥ 
शक्‍्लपक्ष को प्रतिपदा से तिथि संख्या गिनकर १ जोड़ दे फिर 
उसमें रव्यादि वार संख्या जोड़कर ४ से भाग देने से ०, ३ शेष 
बचे तो पृथ्वी में अश्नि का वास रहता है उसमें होम | करने से 
सुख होता है। और १, २ हशष बचे तो क्रम से भ्राकाश और 
पाताल में अग्निवास रहता है, उसमें होम करने से प्राण और घन का 
नाश होता है ॥१७॥। 
अथ महारुद्रादौं शिववासफलम्‌-- 
विधि च दिगुणीद्वत्य बाणे! संपोजयत्ततः । 
सप्तभ्िश्व हरेदड्धागंं शिववा्स॑ सम्ुद्शित्‌ ॥१८। 
एकेन वासः कलाशे द्वितीये भौरिसनिधी। 
तृतीय वृषभारूट: सभायां च चतुश्टय ॥१६॥ 
पथ्चम भोजने चेत क्रीडायां पण्मिते तथा । 
स्मशाने सप्तशेषे च शिववास इतीरित; ॥२७०॥ 
+५ < न ५ 
केलाशे लभते सौख्यं गौयाँ च सुखसम्पदः । 
वृषभेष्भीश्टसिद्धि; स्थात्‌ सभा सन्‍्तापकारिणी ॥२१॥ 
भोजने च भवेत्‌ पीडा क्रीडायां कृष्टमेव च। 
श्मशाने मरणं ज्ञयं फलसेव विचारयेत्‌ ॥२२॥ 
स्पष्टार्थ-- 
शिववास शुभ तिथि चक्र-- 
शतलपक्ष ता था ७७१६४ ०,६३५ लए 
। कब्णपक्ष तिथि १5८, ४४ ६०७१९/७९२, ३० 
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अथ, पशुपालन-- 
लग्ने श॒मे चाष्टमशद्धिसंयुते रक्षा पशुन्ां निजयोनिमे चरे । 
रिक्ताश्मीदशकुजश्ररोधुवलाष्ट्रेपु यानं स्थितिवेशनं न सत्‌ ॥२२३॥ 
अष्टम शुद्धि सहित शुभ लग्न में, अपने योतरि नक्षत्र ( विवाह 
प्रकरणोक्त ) में रिक्ता अष्टमी अमावस्या, मज्भूल श्रवण श्रू.व संज्ञक 


चित्रा इनको छोड़कर बाकी तिथि नक्षत्रों में पशु को रक्षा ( पालन ) 
करना शुभ है ॥२३॥। 


गजाश्चा रोहणा दि-- 


क्षिप्रान््यवस्विन्दु मरुज्जलेशादित्य धरिक्तारदिने .. प्रशस्तम्‌ । 
स्याद्वाजिरृत्यं त्वथ हस्तिकाय कुर्यान्द्॒दुक्षिप्रचर प्‌ विद्वान ॥२४॥ 
क्षिप्रं संज्क, रेवती धनिष्ठा मृगशिरा स्वाती पूर्वाषढ़ पुनवंसु नक्षत्रों 
में, रिक्ता मज्भगल का छोड़कर बाकी तिथि, दिन में घोड़ा क॑ सम्बन्धी सब 
काये शुप है । मृद्ठु क्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्रों में, हस्ति ( हाथी ) सम्बन्धी 
कार्य करे ॥२४॥। 
द इति क्ृषि-प्रक रण 


68 अथ यात्रा प्रकरण %2 


धनुमंषसिहेषु यात्रा प्रशस्‍्ता शनिश्ञोशनोराशिगे चेव मध्या । 

रवौ कर्कमीना लिसंस्थे5तिदोर्धाजनु!पश्चसप्तत्रिताराश नेट ॥१॥ 
घन, मेष और सिंह के सूर्य में यात्रा उत्तम ओर मकर, कुम्भ, 

मिथुन, कन्या, वृष और तुला के धूर्यों, में मध्यम, कक, मीन और 

व॒श्चिक के सूर्यो में दीघे यात्रा जाननी चाहिए अर्थात्‌ यात्रा में बहुत 

दिन लगे। यात्रा में पहली और पाँचवीं, सातवीं और तीसरी तारा 

निषिद्ध हैं ॥।| १॥। 

न पष्ठी न च द्वादशी नाष्टमो नो सिताद्या तिथिः पूर्णिमामा न रिक्ता । 

हयदित्पमित्रेन्दुजी वान्त्यहस्तश्रवोवा सवेरेव. यात्रा प्रशस्ता ॥२॥ 
छुठ, द्ादशी, अष्टमी और शुकक्‍्लपक्ष की प्रतिपदा, पूर्णमासी, अमा- 

वस्या, रिक्ता, ४, ६, १३ ये तिथियाँ यात्रा में वर्जित हैं ओर अश्विनो, 
५१० 
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पुनर्वशु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण और घनिष्ठा 
ये नक्षत्र यात्रा में शुभ हैं ॥२॥ 

अश्िनी रेवती ज्येष्ठा परृष्यो हस्तः, पुनवेसुः । 

मेत्रं मगशिरों मूलं॑ यात्रायाम्नत्तमाः स्पृताः ॥३॥ 

अष्वनी, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, हस्त, पुनवंसु, अनुराधा, मृगशिरा, 
मूल ये यात्रा में उत्तम हैं ॥।३॥। 

यात्रा में अशुभ नक्षत्र-- 

भरणी कत्तिकाउश्लेषा विशाखा चोत्तरात्रयम्र । 

_ मधाडंडद्रों चाशुभा ज्ञेयास्तथा चान्याश्व मध्यमाः ॥४॥ 

भरणी, कृत्तिका, अश्लेषा, विज्याखा, तीनों. उत्तरा, मघा, आर्द्रा ये 
यात्रा में अशुभ हैं । और शेष मध्यम हैं ॥४॥ 
. अथ सर्वदिग्गप्रनाह नक्षत्र-- 
कराश्वनीचान्द्रधनिष्ठ मेत्रेः पौष्णामाचायचतुमुखेश्य । 
प्रयाति सवा ककुम मनस्वी नरः क॒तार्थों गृहमेति भयः ॥५॥ 
हस्त, अद्विनी, मृगशिरा, धनिष्ठा, अनुराधा, रेबती, पुष्य, श्रवण 
इन स्वेदिग्वार नक्षत्रों में, सब दिशाओं में जाने से मनुष्य कृतकाय॑ 
होकर सकुशल घर माता है ॥५॥ 

यात्रा में विहित लग्न-- 

कन्पायां मिथुने लग्ने मझरे च तुलाधरे। 

यात्रा चन्द्रवले कार्या शकुनश्च विचारयेत ॥६॥ 
5. कन्या, मिथुन, मकर, तुला इन लग्नों में चन्द्रमा का बल देखकर 
यात्रा करे और शकुन विचार करे ॥६॥ 

यात्रा में वज्यें-- 

जन्मताराष्टमे चन्द्र संक्रान्ती छयगे विधो । 

भद्रागण्डान्तरिक्तासु पष्ण्यां नेव ब्रजेत्क चित ॥७।। 

द्वादश्यामपि चाश्म्पां न गच्छेत्र स्थितोडपि सन्‌ । 

जन्ममासे न गन्तव्यं राज्ञा विजयमिच्छता ॥<।। 

जन्मतारा, अष्टम चन्द्र, सक्रान्ति दिन ( उपलक्षण से मासान्त 
और मासादि दिन ), अमावस्था, भद्रा, गण्डान्त, रिक्ता और षष्ठो में 
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कदापि यात्रा न करे, तथा द्वादशी, अष्टमी मौर जन्म मास में प्रस्थान 
करने पर भी विजय चाहनेवाला यात्रा न करे ॥७-५॥ 
लग्नेशु द्धि-- 
कैन्द्रत्रिकोणदिगताश्व सौम्यास्वृतीयलाभारिगताश्व पापा; । 
५ ९ । 
तव॑ यदि स्पाद गमने नरस्य तदाथसिद्धि! पुनरागमश्व ॥६॥ 
शुभग्रह केन्द्र ( १४॥७।१० ), त्रिकोण हे (५॥६ )ओर २ तु स्थानों 
में हों और पापग्रह ३।११।६ इन स्थानों में डों तो ऐप्ते लग्न में यात्रा 
करने से अर्थसिद्धि सहित भवन में सकुशल आता हैं ॥६॥ 
अथ सर्वाड्ूज्ञान-- 
तिथि वारश्व॒ नक्षत्रमेकीक॒त्य त्रिधा पुनः । 
५ न > 
दित्रिचतुर्भिगुणित॑ रससप्ाष्टमाजितम्‌ ।।१०॥ 
आदिशन्य भवेद्धानिमेध्यशल्ये . दरिद्वता । 
अन्त्यशन्ये भवेन्म्ृत्यु/ सर्वाक्ली विजयी भवेत्‌ ॥।११॥ 
शक्लपक्ष की प्रतिपदा से तिथि संख्या, रव्यादि दिन संख्या 
और अश्विनी से नक्षत्र संख्या जो हो सबका योग करके ३ जगह धरे ओर 
शुभ से २, ३, ४ से गुणा करके ६, ७, ५ से भाग देते से प्रथम स्थान में 
शन्‍्य हो तो हानि, मध्य में शून्य हो तो दरिद्रता, अन्त्य में शुन्य बचे तो 
भृत्यु होती है और तीनों जगह अच्धू बचे तो विजयी होता है । यह यात्रा 
में विचार करना चाहिये ॥१०-११॥ 
कुम्भइम्मांशी स्थाज्यौ स्बंथा यत्नतो बुधेः। 
तत्र. प्रयातुन पतेरथनाश! पदे पदे ॥१२॥ 
कुम्भलग्त और कुम्म का नवांश यात्रा में अवश्य त्याग करे, क्योंकि 
उप्तमें यात्रा करने से पद-पद में अर्थताश होता हैं ॥ १२॥ 


उपहं क्षीरं॑ च यश्चाहं क्षोरं सप्तदिनं रतम्‌ । 
वज्य॑ यात्रादिनात्पूबमशक्त स्तद्दिनेषपि च ॥१३॥ 


यात्रा दिनसे तोन दिन पूर्व दूध, ५ दिन पूर्व क्षोर और सात 
दिन पूर्व मैथुन त्याग करे । एपा न हो सके तो यात्रा के दिन अवहय 


त्याग करे ॥। १३॥। ४ 
सम्पुखे दक्षिण शुक्रे युद्धयात्रां विवजयेत्‌ | 
रेवत्यादेमंग यावदन्धः शुक्रों न दोषइवत्‌ ॥१४॥ 
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सम्मुख और दक्षिण छाक्र में युद्धयात्रा न करे, परुच्च रेवती से 
मृगशिरा पर्यन्त शुक्र अन्ध रहता है, उसमें सम्मुख शक्त दोषकारक 
नहीं होता ॥|१४॥। 
यात्रा में प्रशस्त लग्न-- 
७0 है 
दिग्दारभे लग्नगते प्रशस्ता यात्राथदात्री जयकारिणी च | 


हानि विनाशं रिपुतों भय॑ च कुर्याचथादिकग्रतिलो मलग्ने ॥१५॥ 
दिग्द्वार राशि ( “मेष .सिंह धनु पूर्व चन्द्र” इत्यादि ) लग्न में 
यात्रा प्रशस्त है और घन-जय को देनेवाली होती है । पृष्ठ लग्न में 


( जसे मेष लग्न में पश्चिम दिशा जाने में ) हानि, घननाश और शत्र से 
भय होता है ॥ १५॥ 
समयफल-- 


उष/कालो बिना पूर्वा गोधूलि! पश्चिमां बिना । 
विनोत्तरं निशीथः स्याद्याने याम्थां विनाउभिजित ॥१६॥ 
उषःकाल में पूर्व दिशा में न जाय, तथा गोधूलि में पश्चिम न जाय, 
दोपहर, रात्रि में उत्तर न जाय और अभिजित में दक्षिण में न जाय ।१६। 
परिहा र-- 
सम्पुखस्थः शशी हन्ति दोष॑ तिथिभवारजम्‌ । 


। 0.५ 2 0 
से दोषा विनश्यन्ति मनश्शुद्धियंदा नणाम ॥१७॥ 
यदि चन्द्रमा सम्मुख रहे तो तिथि, नक्षत्र, वार सम्बन्धी सब दोषों: 
का नाश होता है। ओर यदि मन:शुद्धि हो तो सब दोषों का नाक 
होता है ॥१७॥। 
पुरात्पपे यदेकस्मिन दिने यात्राप्र३शकौ । 
तदा तु योषिनीशूलप्रविशुक्रान्न चिन्तयेत्‌ ॥१८॥ 
यदि एक ही दिन में अपने स्थान से यात्रा करके गनन्‍्तव्य स्थान में 
पहुँच सके तो दिकशूल, योगिनी, संमुख शुक्र आदि का धिचार नहीं 
करना चाहिये ॥॥१८॥। 
सर्वारम्भ लग्नशद्धि-- 
सवकर्माणि कार्याणि शुभे लग्ने शुभांशके | 
त्रिलाभारिगतः पाप! शुभे! केन्द्रत्रिकोणगें। ॥१६॥ 
शुभ राशि के लग्त में, शुभ राशि के नवांश में, पापग्रह ३, ६, ११ 
स्थान में, तथा शुभग्रह १।४।७। १०।५।६ स्थान में हों तो सब काये का 
आरम्भ करना शभ है ॥ १६॥ 
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अथ सर्वारम्भमुह तें-- 
व्ययाष्शद्धोपचये. लग्नगे. शुभह्य्युते । 
चन्द्रे त्रिपडदशायस्थे सवोरम्भ!ः प्रसिद्धधति ॥२०॥ 
जन्म राशि वा जन्म लग्न से उपचय (३॥६।१०।११ ) राशि 
लग्न में हो और द्वादइश तथा अष्टम स्थान शाद्ध ( ग्रहवजित-) हो 
और चन्द्रमा ३।६।१०।९१ इन स्थानों में हो तो सभी कार्य का आरम्भ 
शुभ होता है ॥|२०॥॥ 
यात्रा काल के शुभाहुभ नक्षत्र-- 
अश्विनी तु शभा प्रोक्ता मरणी नाशकारिणी | 
कारय्यध्नी कलिका चोक्ता रोहिणी सिद्धिदा बुघे! ॥२१॥ 
सृगः शजस्ततश्चादा मध्यमा च पुनवसुः 
पुष्पप शमभः सापमघाउर्वाश्व मयम॒त्युदाः ॥२२॥ 
उत्तराहस्तचित्रास्तु विद्यालच्िप्रश भप्रदा: 
सस्‍्वातीविशाखे सशमे मंत्र मर्वाथसिद्धिदम्‌ ॥२२॥ 
ज्येष्ठा मूलं॑ क्रमाच्ोंयं क्षपमाशाथहानिदम्‌ । 
विश्यत्रह्म विष्णवश्र बुद्धिवृद्धिसुखप्रदा। ॥२४॥ 
वासव॑ वारुणं शेत्र शुभ भद्रमतिप्रदम्‌ । 
उत्तराभाद्रक॑ श्रीद॑ रेबती कामदायिक्रा ॥२५॥ 
अश्विनी शुभ, भरणी नाश करनेताली, क्रत्तिका काम बिगाड़ने वाली, 
रोहिणी मिद्धिदायिनी, मृगशिरा शभ, आर्द्रो मध्यम, पुनवेघ्ु तथा पुष्य 
शुभ, आइलेषा सुखदायक, मधा विनाशकारी, पूर्वा मृत्युदायक, उत्तरा, 
हस्त तथा चित्रा ये तीनों क्रमशः विद्या, लक्ष्मी तथा मंगलदायकऊ, स्वाती 
. और विदश्ाखा अश भ, अनुराधा सवंसिद्धिदायक, ज्येष्ठा, मल तथा पूर्वाषाढ़ 
क्रम से क्षय, नाश और हानिदायक हैं । उत्तराषाढ़, अभिजित्‌ तथा श्रवण 
क्रम से.बुद्धिदायक, वृद्धिवायक ओर सुख प्रदान करनेवाले हैं। धनिष्ठा, 
धतभिषा और पूर्वाभाद्रपद ये क्रम से शुभदायक, कल्याणकारी और मभुृत्यु- 
दायक हैं। उत्तराभाद्रपद लक्ष्मोदापक और रेवतो मनःकामना को पूर्ण 


करनेवाली है !। २१-२५ ॥। 
इति यात्रा प्रकरण । 


५ 
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दिव्यज्ञानं यतो दच्ाद्‌ कुर्यात्‌ पापस्य संक्षण्स्‌ । 
तस्माद्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता म्लनिमिस्तत्तदर्शिप्रिः ||१॥ 
जपपूजादिक सब काय दीक्षायुतैनरीः । 
0 65 
अदोक्षिता ये क्ुबन्ति जपपूजादिका. क्रिया। ॥२॥ 
3 जे 
फल नव भवेत्तपां शिलायामुप्तरीजवत्‌ । 
तस्माद्‌ दीक्षां प्रगृ्लीयाद्‌ गुरोदीक्षातिशारदात्‌ ॥३॥ 
दिव्य ज्ञान देने तथा पाप को क्षय करने के कारण मन्त्र का नाम 
दीक्षा: मुनियों ने कहा है। जप-पूजादि कर्म दीक्षायुक्त मनुष्य को ही 
करना चाहिये। बिना दीक्षा लिये जो जप-पूजा दि कर्म करता है वह पत्थर 
पर बोये बीज के समान निष्फल हो जाता है। इसलिये दीक्षाविषय में 
विशारद गुरु से दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिये ।। १-३ ॥ 
दोक्षा ग्रहण का मृह॒तें-- 
मासेष्वाश्विनतो द्वि षटसु पुरतः सुश्रावणे माधवे । 
भद्रा-पूण-त्रयोदशीशुभतिथी श॒क्रन्दुजेन्दौ गुरौ ॥ 
रोहिण्युत्तरशाक्र - शद्भूरमरु३-पुष्प द्विदेवाश्विनी । 
विष्णुश्रन्द्रबले सुलग्नससये दोक्षा बुधे! शस्थते ॥४॥ 
आश्विन, कार्तिक, मार्गशीषं, पौष, माघ, फाल्गुन, श्रावण, वैशाख इन 
मासों में, भद्रा ( २,७,१२ ), पूर्णा ( ५,१०,१५ ) १३ इन शुभ तिथियों में 
शुक्र, बुध, सोम और गुरुवार में, रोहिणी, उत्तरा ३, ज्येष्ठा, आर्द्रा, स्वातो, 
पुष्य, विशाखा, अश्विनी और श्रवण नक्षत्रों में चन्द्र तारानुकल होनेपश 
सुलग्न में मन्त्र ग्रहण करना प्रशस्त है।। ४ ॥। 
निषिद्ध मासों में भी विशेषता-- 
चेत्र रामनवम्पां च ज्येप्ठ च निजलादिने । 
ग्रहण. सबंकाले च दीक्षादानं प्रशस्यते ॥४॥। 
चेत्र शुक्ल रामनवमी में, ज्येष्ठमास निर्जला (शुक्ल ११) में 


ओर किसी भी मास में ग्रहण हो तो ग्रहण काल में मन्त्र ग्रहण करना 
प्रशस्त है ।। ५॥। 


कातिके नत्रमी शुक्ला मार्गशीर्षे तृतीयका। 
पोषे च नवमी शुक्ला चेत्र कामचतुदशी ॥६॥ 
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पैशाखे लक्षया शस्ता ज्येष्ट दशहरा तिथिः । 
आषाद़े पश्चमी शुक्ला श्रावणे कृष्णपञ्च मी ॥७॥ 
कातिकशुक्ल €, मार्गशुक्ल ३, पौषशुकक्‍्ल €, चेत्रशक्ल १३, १४, 
वेशाखशक्ल ३, ज्येष्ठशुक्ल १०, आषादृशुक्ल ५ और श्रावणऋष्ण ५ 
ये भी मन्त्र ग्रहण में प्रशस्त हैं ॥ ६-७ ॥। 
इति दीक्षाप्रकरण । 
“+; कर «या 
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ग्रहों के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रान्ति कहते 
हैं । उनमें सूर्य को संक्रान्ति विशेष पुण्यप्रद कही गई है । 
संक्रान्ति काल-- 
त्रटे:ः सहख्रभागो यः स कालो - रविसंक्रमः 
ब्रह्मापि तं न जानाति कि पुनः प्राकृतों जनः ॥९॥ 


त्रुटिकाल का हजारवाँ भाग रवि का संक्रम काल होता है, 
उस काल को. ब्रह्मा भी नहीं जानते फिर प्राकृतिक मनुष्यों को 
तो बात ही क्‍या है ।। १ ॥। 
तस्माव घुनीन्‍्द्रे! संक्रान्तेरवाक्‌ पोडशनाडिकाः । 
पश्चात पोडश संप्रोक्ता स्थूलाः पुण्यतमास्तथा ॥२९॥ 
इसलिये मुनीन्द्रों ने संकान्ति - काल से १६ घड़ी पर्व और १६ घड़ी 
पश्चात पुण्यकाल कहा हैं ॥ २ ॥। द 
| मृह॒तंचिस्तामणो -< 
संक्रान्तिकालादुभयत्रनाडिकाः पुण्या मताः पोडश पो ड शोष्णगो॥। 
निशीयतोड्गपरत्र संक्रमे पूर्वापराहान्तिमपूर्व भागयोः ॥३।| 
पूर्ण निशीये यदि संक्रमः स्यादू दिनद्रयं पुण्यमथोदयास्तात । 
पूर्व परस्तायदि याम्पसौम्पायने दिने पूवपरे तु पुण्ये ॥४॥ 
संक्रान्तिकाल से पूर्व और पश्चात १६, १६९ घड़ी पुण्य+ाल होता 
है। मध्य रात्रिसे पूर्व (रात्रि के पूर्वाध में ) संक्रान्ति हो तो पूरे 
दिन के मध्याह्नोत्तर में और रात्रि के उत्तराड्ध में संक्रान्ति हो तो अग्रिम 
दिन के पूर्वाह्न में पुण्पकाल होता है। यदि ठोक मध्य रात्रि में संक्रान्ति 


१५२ बहज्ज्योतिषसार 


हो तो पूर्व दिन के उत्तरार्धऔर अग्रिम दिन के पूर्वाद्ध दोनों दिन पुण्यकाल 
होता है अर्थात्‌ उस स्थिति में दोनों दित स्नान-दान का समान ही फल 
कहा गया है। विशेषता यह है कि--प्तायं सन्ध्या के बाद और प्रात:- 
सन्ध्या से पूर्व ( रात्रि भर में ) यदि कक की संक्रान्ति हो तो पूव॑दिन के 
उत्तराध में और रात्रि भर में कभी भी मकर को संक्रान्ति हो तो अग्रिम 
दिन के पूर्व भाग में पुण्यकाल होता है ॥ ३-४ ।' 
संध्या समय में विशेषता 
सन्ध्या बत्रिनाडीप्रमिताकबिम्ब्रादर्धों दितास्तादध ऊध्यमत्र । 
चेद्याम्य-पोम्ये अयने क्रमात्‌ स्तः पुण्यौ हदानीं परपवघस्रो ॥४॥ 
सूय के अधंबिम्बास्त के बाद ३ घड़ी साय॑ सन्ध्या +हलाती है, उस 
समय यदि मकर संक्रान्ति हो तो पूर्व दिन के उत्तराधं में हो पुण्यकाल 
होता है। एवं सूर्य के अध॑ बिम्बोदय से पू्व ३ घड़ी प्रातः सन्ध्या मानी 
जाती है। उस समय में कर्क की संक्रान्ति हो तो अग्रिम दिन ही पूर्वज्ति में 
पुण्यकाल होता है ॥ ५ ॥ 
पुन: विशषता-- 
९ 
त्रिंशव॒ ककटके चाद्याः मकरे तु दशाधिका | 
पश्चात्‌ पुण्ण्तमाः प्रोक्ता घटिका रविसंक्रमे ॥६॥ 
कक की संक्रान्ति से ३० घड़ो पूर्व से और मकर को सक्रान्ति से 
पश्चात्‌ को ४० घड़ो पयन्‍्त पुण्यकाल कहा गया है ॥ ५ ॥ 
संक्रान्ति में स्नानादि दिन में ही प्रशस्त है-- 
अहःसंक्रणे पुण्यमह!ः सब प्रकीतितम | 
रात्री संक्रमणे प्रुण्यं॑ दिनाथ स्नानदानयों! ॥७॥ 
दिन में संक्रान्ति हो तो दिन भर पुण्यकाल माना जाता है । रात्रि 
में संक्रान्ति हो तो समीप के दिनार्ध में स्नान-दान करना चाहिये ॥७॥ 
या या; सन्निहिता नाव्यस्तास्ताः पुण्यतम्ाः स्पृता: । 
के 0 
रवेः संक्रमण प्रोक्ता ग्रहणणिे चन्द्रव्ययो! ॥|-॥ 
रवि की संक्रान्ति और सूर्य-चन्द्र के ग्रहणकाल के जितना समीप काल 
होता है उतना ही अधिक पुण्यतम कहा गया है ॥ ८ ॥ 
मेष की संक्रान्ति से जन्मलग्न वश फल -- 
जन्भोदयाद्धास्वद जप्रवेशलग्नं हि यद्भावगतं शुमात्यम्‌ । 
तद्भाववृद्धि प्रकरोति तस्मिन्‌ वर्ष नुणां पाएयुतं॑ च हानि ॥६॥ 


भाषाथ सहित १५३ 


मेष संक्रान्ति काल में जो लग्न हो वह जंगललग्न कहा जाता है, 
“वह अपनी जन्मलग्न से--जिस भाव में पड़े और यदि शुभ्म ग्रह से युक्त 
दृष्ट हो तो उस भाव की पुष्टि तथा पापग्रह से युत दृष्ट हो तो उस भाव 
-की हानि होती है ॥६॥ क्‍ 
विशेषफलम-- 

जन्मोदये देहसुखं धनेषथ लाभस्व॒तीये च सहोत्यवृद्धिः । 
तुर्यें सुहरसौख्यमथात्मजाप्मिः पुत्रे 5थ पष्ठे ईरिपराजयः स्यात्‌ ॥ १ ०॥ 

ख्रीसौरूणप्तिभवति मदने सत्युरुगभीश्ष रन्धे । 

धर्मार्थामिस्ततसि दशमे वित्तसोख्ये पदाप्तिः ॥११॥ 

लामे लाभ: सुखधनचयो दुःखदारिद्रथमन्ते । 

पुसो मेषे प्रविशति रबो जन्मलग्नाव विलग्ने ॥१२॥ 

भेष संक्रान्ति लग्न - यदि जन्म लग्न में हो तो उस वर्ष में शरीर 
-सुख, द्वितीय भाव में हो तो घन लाभ, ततीय भाव में हो तो सहोदर 
आदि को सुख, चतुर्थ भाव में हो तो मित्रादि बन्धुजनों से सुख, 
'पश्चम भाव में हो तो पुत्र सुख, षष्ठ भाव में हो तो श्र से पराजय, 
सप्तम भाव में हो तो स्त्री सुख, अष्टम भाव में हो तो मृत्यु या रोगभय, 
नवम भाव में हो तो घर्म और धन का लाभ, दक्षम भाव में हो तो 
-घन, सख और स्थान की प्राप्ति, एकादश भाव में हो तो सब प्रकार का 
लाभ धन, और सुख की वृद्धि और द्वादश भाव में जन्मलग्न पड़े तो 
दुःख और धनहानि होती है ।॥१०-१२॥ 
वारतः संक्रान्तिफलम्‌-- 

रविरविजभौममवारे संक्रमणे दिनकरस्य सत्ि मासे । 

पित्त-कफानिलजा मयनर॒पति - कलहस्तवनाबृष्टि; ॥१३॥ 

बुधगुरु-चन्द्र-सिताहे रविसंक्रान्तावनामय नृणाम्‌ | 

क्षितिपतिनिकरक्षेम॑ सस्यविवृद्धिबिधर्मिणां पीडा ॥१४॥ 

रवि, शनि या मद्भलवार में सूर्य को संक्रान्ति हो तो उस मास में 

पित्त, कफ और वात के प्रकोप से प्राणियों को पीड़ा, राजाओं में कलह 
और अवृष्टि से दुभिक्ष होने की अधिक सम्भावना होती है। यदि बृध, 
गुरु, सोम या शुक्रवार में रवि की संक्रान्ति हो तो मानव समाज में 
आरोग्य-स्वाथ्य और राजाओं में परस्पर प्रेम और अन्नादि की समृद्धि 
होती है, एवं पापकर्म करनेवालों को ट्रानि होती है ॥१३-१४॥ 


१५४ [हज्ज्योपिषसार 
संक्रान्तित: जन्मनक्षत्रफलम्‌ू-- 
संक्रान्तिधिष्ण्याघा घिष्ण्यत खत्रिमे स्वमे निरुक्तं गमनं ततोडड़मे । 
सुख त्रिभे पीडनमन्नमेंड्शुक॑ त्रिमेष्यंदानिः रसभे धनागमः ॥१४॥ 
जिस ( देनिक चन्द्र ) नक्षत्र में संक्रान्ति हो तो उसकझे पूव के नक्षत्र 
से ३ नक्षत्र में अपना जन्म नक्षत्र हो तो उस मास में. यात्रा करनी 
पड़ती है, उसके बाद के ६ नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र होने से सुख, उसके 
आगे ३ नक्षत्र में पीड़ा, उसके आगे ६ नक्षत्रों में वस्त्र लाभ, उसके 
आगे के ३ नक्षत्रों में धन हानि, तथा उप्तके बाद के ६ नक्षत्रों में जन्म 
नक्षत्र पड़ने से उप मास में सुख होता है ॥॥१५॥ 
संक्रान्तितामानि-- 
मकरे रकिसंक्रान्तिमंवेत्‌ सौम्यायनाभिधम । 
>् रू ० है के 

कक याम्यायन प्रोक्त दिनादय॑ देवदेत्ययो) |॥१६॥ 

पडसोत्याननं चाप-नृपुककन्पाझपे . भवेत् । 

तुलाजे जिषुवं बिष्णुपदं . सिंदालिगोघटे ॥१७॥ क्‍ 

मकर की संक्रान्ति का नाम सौम्पायन, कर्क की सेंक्रान्ति का ताम- 
याम्यायन है। मकर देवता का दिनादि तथा कक में दत्यों का दिनादि 
कहा गया है। धनु, मिथुन, कन्या और मीन की संक्रान्ति का नाम 
षडसीत्यानन, तुला और मेष को संक्रान्ति का नाम विषुव और वृष, . 
सिह, वृश्चिक एवं कुम्भ के रवि संक्रमण का नाम विष्णुपद है ॥। (६-१७॥ 
अत्र पुण्यकाले !वशंष:-- 


याम्पायने विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुलाजयो: 


पडमीत्यानने सौम्पे परा नाडथो5तिपुण्यदा) ॥१०॥ 

संक्रान्ति काल से पूर्व १६ घड़ो और पश्चात्‌ १६ घड़ी जो पुण्यकाल 
कहा गया है, उनमें-याम्यायन और विष्णुपद नाम को संक्रान्ति में - 
आरम्भ के तृतीयांश काल में, तुला ओर मेष ( विषुत्र ) संक्रान्ति के 
मध्यभाग में और षडसीत्यानन तथा सौम्यायन संक्रान्ति के अंतिम: 
तृतीय भाग में विदश्वेष पुण्य कहा गया है ।।१५॥ 

अथ मंषगतरवोौ विशेषः-- 
. स्तर निम्बपत्राभ्या योडत्ति मेषाते रबौ। 


अतिरोषान्वरितस्तस्य तक्षक! कि करिष्यति ॥१६॥ 
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मेषार्क संक्रान्ति के दिन जो कोई निम्ब के दो पत्र के साथ मसूर 
खाता है उसका अन्य सप॑ की तो बात ही क्या, तक्षक भी कुछ नहों 
कर सकता है | कोई इसका अर्थ करते हैं कि जब तक सूर्य मेष राशि 
में रहे तबतक प्रति दिन जो दो निम्ब के पत्र के साथ मसूर भक्षण 
करता है उसको एक वर्ष तक सर्प के विष का कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता हैँ ॥१६॥।। 
वारानुसारेण संक्रान्तिनामानि-- 
घोर। खो घांक्ष्पभृतदुती च संक्रान्तिभोम व महोदरी स्थात्‌ । 
मन्दाकिनी झे च गुरो च मन्दा मिश्रा भृगो राक्षमिकाकपुत्र ॥|२०॥ 
रविवार को पड़ी संक्रान्ति घोरा, सोमवार की संक्रान्ति ध्वांक्षो, 
झौमवार को संक्रान्ति महोदरी, बुधवार की संक्रान्ति मन्दाकिनी, 
गुरुवार की संक्रान्ति मंदा, शुक्रवार की संक्रान्ति मिश्रा और छानवार की 
संक्रान्ति राक्षसी कहलाती है ॥२०॥। 
संक्रान्तिनक्षत्रयो: सम्बन्ध:-- 
उम्रक्षिप्रचरे -- मेत्रधुवरमिश्राख्यवारुण! । 
चर) + (ः 
ऋक्ष) संक्रान्तिरकेस्प घोरादा क्रमशों भवेत ।|२१॥ 
घोरा संक्रान्ति में उमग्रसंज्ञक नक्षत्र, ध्वांक्षी में क्षिप्रसंत्षक नक्षत्र, 
महोदरी संक्रान्ति में चरसंज्ञक नक्षत्र, मन्दाकिनी संक्रान्ति में मंत्र संज्ञक 
नक्षत्र, मंदा संक्रान्ति में ध्र्‌ वसंज्ञक्॒ नक्षत्र, मिश्रसंक्रान्ति में मिश्रसंज्ञक 
नक्षत्र तथा राक्षसी संक्रान्ति में दारुण संज्ञक नक्षत्र रहते हैं ॥२१॥ 
फलम्‌-- 
८ 0७५ 
ध्वांक्षी वेश्यान्‌ सुखयति महोदयलं चोरसार्थान्‌ 
घोरा शुद्रानयथ नरपतिनेव मदाकिनी च | 
मनन्‍्दार्या व द्विजवरगणान्मिश्रकाझ्या पशुद् 
चाण्डालान्तां प्रकृतिमखिलां राक्षसी संज्ञिता च ॥२२॥ 
ध्वांक्षी संक्रान्ति वेद्यों को, महोदरी चोरों को, घोरा शूद्रों को, 
मन्‍्दाकिनी राजाओं को, मंदा संक्रान्ति ब्राह्मणों को, मिश्रा पशुओं को 
ओर राक्षसी चाण्डाल आदि जाति वालोंको सुघ्रो रखती है ॥२२॥। 
कालफलम्‌-- 
पूर्वाहकाले नृपतिं दिजेन्द्रान्मध्ये दिने चाथ विशोड्पराह् । 
शूद्रान्‌ रवाबधतप्तिते प्रदोषे पिशाचकान रात्रिचरान्रिशीथे ॥२३॥ 


२५६ बहज्ज्योतिषसार 


नटादिकाश्ापररात्रिकाले. प्रत्यूषकाले -पशुपालकाश्व | 
+ (७ 65 * 
संक्रान्तिरक्स्य समस्त लि२ड्रान प्रभातसन्ध्याप्मये निहन्ति ॥२४॥ 
पूर्वाह्न समय में यदि संक्रान्ति लगे तो राजाओं को और विप्रों को, 
दोपहर को लगे तो वेश्यों को, दोपहर के बाद लगे तो श॒दों को, प्रदोष 
में लगे तो पिज्ञाचों को, रो में लगे तो राक्षस्तों को, रात्रि के परभाग 
में संक्रान्ति लगे तो नटों को और रात्रि के पिछले पहर में संक्रान्ति 
लगे तो पश पालनेवालों को दू:ख देती है। यदि संक्रांति और किसो 


समय न लगकर खबेरे सूर्योदय के समय लगे तो वह बहुरूपियों को 
नष्ट करती है ।।|२३-२४।। 


सक्रान्तिमुखम-- 
। ञ-्ध ञ हर 
अक शुक्र प्र पर्व सौम्ये भौमे च दक्षिणे । 
शनो चन्द्र ग्रुखं पश्चाद गुरौ चेवोत्तरे मुखघ्‌ ॥२५॥ 
रवि और शुक्रवार को जो संक्रान्ति लगती हैं उसका मुख पूर्व 
दिशा की ओर रहता है। बुध तथा भौमवार को लगी संक्रान्ति का मुख 
दक्षिण को होता है, शनि और सोमवार को लगी संक्रान्ति का मुख 


पर्चिम को रहता है ओर गुरुवार को लगो संक्रान्ति का मुख उत्तर दिशा 
में रहता है ॥२५॥। 


वार और नक्षत्रों से फन जानने की रीति--- 
वा. 


नक्षत्र । नाम 





फल काल | फल मुख 


र. | उग्र | घोरा |शुद्रों को सुख पूर्वाक्त | विप्र राजाकों दुःख पूर्व को मुख 


सो. क्षिप्र.ध्वांक्षा | वैश्यों को,, | मध्यात्न | वेश्यों को दुःख पश्चिम को मुख 
भोौ| चर महों चोरों को,, | अपराक्त | शूद्रों को दुःख | द्‌ क्षिण को मुख 
बु. | मैत्र | मंदा | राजाओं,, | प्रदोष | पिशाचों को दुःख | दक्षिण को मुख 
गु. | ध्रुव | मन्दा |ब्राह्मणोंक),, | अद्धंरात्रि | राक्षसों को दुःख | उत्तर को मुख 


शु, | मिश्र | मिश्रा| पशुओंको,, | अपरार्ध | नटादिकों को दुःख | पूर्व क्रो मख 








श॒. दारुण | राक्ष. | चांडालों,. | प्रत्यपका | पशुपालकोंको दृःख पश्चिम को म॒ख 


अथ करण संक्रान्तिमुखम्‌--- 
ववे पवम्रुख॑ चोक्‍्त॑ बालवे यमदिडमुखप्र । 
कोलवे. पश्चिमह्ुख॑ तेतिले चोत्तरमुखम्‌ ॥२६॥ 
गरे वायव्यदिगकत्य वणिज्याग्नेयदिलमुघम्र | 
भद्रायामीशदिखक्त्र शकुनोी नेऋते मुख्नम्र ॥२७॥ 


भाषाथंसहित १५७ 


चतुष्पदे च पाताले नागे चोध्व॑मुदी भवेत्‌ । 
किंस्तुध्ने स्ंदिग्वकत्रं संक्रान्तिमुखलक्षणम्‌ ।। २८ ॥ 
बवकरण में लगी संक्रान्ति का मुख पूव को, बालव करण में लगी 
संक्रान्ति का मुख दक्षिण को, कौलव करण में लगी संक्रान्ति का मुख 
पश्चिम को, तैेतिल करण में लगी संक्रान्ति का मुख उत्तर को, गर करण 
में लगी संक्रान्ति का मुख वायव्य दिशा को, वणिज करण में लगी संक्रान्ति 
का मुख आग्तेय को, वृष्टि करण में लगी संक्रान्ति का मुख ईशानकोण को 
और शकु|नकरण्‌ में लगी संक्रान्ति का मुख नऋत्य कोण में रहता है । 
चतुष्पद करण में लगी संक्रान्ति का मुख पाताल में, नाग में लगी संक्रान्ति 
का मुख ऊपर को और किस्तुष्न करण में लगी संक्रान्ति का मुख चारों 
दिल्ञाओं में रहता है ॥ २६-२८ ।। 
बारे संक्रान्ति दृष्टि:-- 


चन्द्रे गुरो चेब दृगीशकोणे धर्य सिते नेऋ तिकोणदृष्टि! । 
थात्रीसुते इक कथिता च वायौ बुधे शनो रुद्रदिशोश्षणं मवेत्‌ ॥२६॥ 


सोम तथा गुरुवार की संक्राति दृष्टि ईशानकरोण में, रवि तथा शुक्रवार 
की सक्रान्ति की दृष्टि नेऋ त्यकोण मं, मंगल की को संक्रान्ति दृष्टि वायव्य- 
कोण में, बुध तथा द्वनि की संक्रान्ति की दृष्टि ईशानकोण में रहती है ।२६। 
अथ संक्रान्तिगमनम्‌ ८ 
मन्दे चन्द्रे गपः सौम्ये बंधे भौमे च वारुणे । 
री शुक्र गमा याम्ये गुरो प्राग्गम्मननं स्घृतम ।॥॥३०॥। 
दमनि तथा सोमवार की संक्रान्ति का गमन उत्तर दिशा में, बुध और 
मंगलवार को संक्रान्ति का गमन परिचम दिशा में, रवि और शुक्रवार को 
संक्रान्ति का गमन पूर्व दिशा में होता है | ३० ॥ 
स्थिति:--- 
चतुष्पदे तंतिलनागणोश्र सुप्तो रविः संक्रमणं करोति। 
विद्याद्‌ बवाख्ये च गराहये वा सबालवाख्ये स्थित एवं विष्टो ॥३१॥ 
चतुष्यद, तंतिल और नाग करण में सूर्य सोता हुआ संक्रमण करता 
है या यह संक्रान्ति सोयी रहती है। वव, गर, बालव ओर वृष्टि करण को 
संक्रान्ति बेठो रहती है ।॥। ३१ ॥ 


श्ध्८ बहज्ज्यौतिषसार 


फलम्‌ - 
किस्तुध्ननम्नि शक्गषनोी वणिकोलवाख्ये 
चोघ्व स्थितस्य खलुसंक्रमणं रवेः स्यात । 
धान्याथवृष्टिष्‌ भवेत्‌. क्रमशस्लनिष्ट- 


मध्येशतेति प्रुनयः प्रददन्ति पं ॥३२॥ 
वव करण की संक्रान्ति का फल मध्यम, बालवकी संक्रान्तिका फल भी 
मध्यम, कौलव का फल मँहगा, तंतिल का फल सस्ता, गरका मध्यम, वणिज 
का महँगा, विष्टि का मध्यम, शकुनि का महँगा, चतुष्पद का सस्ता, नाग 
करणका सस्ता और किस्तुष्नकरणकी संक्रान्तिका फल महंँगा है ॥।३२॥ 
नाहइनम । 

सिंहो व्याप्रा वराहभ्ष॒ गम: कंजरस्तथा । 

महिषी घोटकः श्वा च छाणों वृषभकुक्कुटो ॥३३॥ 

गजो वाजी बृषों मेष! खरोष्ट्रो केसरी क्रमात्‌ । 

शादलमहिषोव्याप्रवानराश्र वबादितः ॥३४॥। 

बवकरण की संक्रान्ति का वाहन सिह, बालवकी संक्रान्ति का 
वाहन व्याप्न, कौलव क्ररण की संक्रान्ति का वाहन वराह, तेतिल को 
संक्रान्ति का वाहन गधा, गर की संक्रान्ति का वाहन हाथी, वणिज को 
संक्रान्ति का वाहन महिषी, विष्टि को संक्रान्ति का वाहन घोड़ा, शकुनि 
करण की संक्रान्ति का वाहन कुत्ता और चतुष्यद करण को संक्रान्ति का 
वाहन छाग है । नाग की संक्रान्ति का वाहन बैल, किस्तुष्न की संक्रान्ति 
का वाहन मुर्गा है । उसो तरह बव आदि ग्यारहों संक्रान्तियों के ऋ्मश्ञ: 
ये उपवाहन हैं। जैसे गज, अश्व, बेल, मेष, गधा, ऊँट, भिह, व्याप्र, 
भसा, व्यापत्र ओर वानर ।॥।३३-३४॥। 
वाहनफलम्‌-- 
गजे लक्ष्मीवृषे स्थेय घोटके बाहने तथा। 


सिहे व्याप्र भय प्रोक्‍्त सुमिक्ष गदमे शुनि ॥३५॥ 
यदि संक्रान्ति का वाहन हाथी हो तो लक्ष्मी, वृष हो तो स्थिरता, 


अदव वाहन होने पर स्थिरता, शिह तथा व्यात्न वाहन होने पर भय, 
गधे भोर कुत्त के वाहन होने पर सु्मिक्ष होता है ॥३५॥ 


फलम्‌ू-- 
वाराहे महती परीडा जायते मेषबाहने । 


महिष्यां च भवेत्‌ क्लेशः कुबकुटे मृत्युरेव व ॥३६॥ 


भाषाथंसहित १५६ 


वराह तथा मेष के वाहन रहने पर अतिशय पीड़ा, भेंस के वाहन 
"रहने पर क्लेश ओर मुर्गा के वाहन रहने पर मृत्यु होती है ॥३६॥ 
वस्त्रमू-- 
० ध + 0 
'श्वेतपीतहरितं च पाण्डर' रक्तश्याममत्तितं बहुतणम । 
'कम्बलो विवसन घनव्र्णान्यं शुकानि च बवादितः क्रमात्‌ ॥२७॥ 
वव आदि बारहों संक्रान्तियों का क्रमशः दबेत, पीत, हरित, पांड्र, 
"रक्त, व्याम, काला, कई रंगों का कम्बल, नंगा और मेघवर्ण क्रमशः ये 
'वस्त्र होते हैं ॥३७॥। 
आयुधम्‌- 
भ्रशुण्डी च गदाखडशदण्डकोदण्डतोमराः । 
कुन्तपाशांकुशास्त्रं च वाणश्रेवायुध॑ बवात्‌ || ३८॥। 
उत्षोी प्रकार ववादि संक्रान्तियों के क्रमश: गदा, खड़्ग, दंड, धनुष, 
तोमर, कुन्त ( भाला ), पाश, अंकुश, अस्त्र और बाण ये आयुघध 
'होते हैं ॥३५॥। 
भोजनपात्रम-- 
री मै] ९ ० डे 0 
सौवण राजतं ताम्र कांस्यं लौह॑ व खपरम । 
पत्र वस्त्र करो भमिः काष्ठपात्र बबादितिः ॥३६॥ 


बवादि संक्रान्तियों के क्रम से ये भोजन पात्र होते हैं | जसे सुवर्ण, चाँदी, 
ताम्र, कसा, लोहा, खप्पण, पत्र, वस्त्र, हाथ, भूमि और काष्ठपात्र ॥३६९॥ 


भक्ष्य पदार्थानि-- 

अन्न च पायसे भक्ष्यं पक्वान्नं च पयो दधि। 

चित्रान्न गुडमध्वाज्यं शकरा तु ववादितः ॥४०॥ 

बव आदि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमशः ये भक्ष्य पदार्थ होते हैं। 
जसे--अन्न, खीर, पकवान, भक्ष्य, दूध, दही, विवित्र प्रकार का अन्न, 
गुड़, शहद, घी और चीनी ॥|४०॥। 

गन्धम्‌-- 

करतूरी कुंडकुम चेव चन्दनं सृत्तिका तथा । 

सिन्दूरमगुरुअब. कर्प्रं च. वबादितः ॥४ ३१।। 

ववादि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमशः ये गन्ध द्रव्य होते हैं। 
जसे--कस्तू रो, केसर, चंदन, मिट्टी, सिन्दूर, अगर और कप्र, फिर 
करतूरी, केसर, चंदन और मिट्दो ॥४१॥ 


१६० बहज्ज्यौतिषसार 
जाति:--- 
देवमताहिबिहगा! -पशवों मृंग एवं च। 
ब्रह्मक्षत्रियविटरश द्रमिश्रा जातिबवादितः ॥४२॥ 


बवादि ग्यारहों संक्रांतियों की क्रमशः ये. जातियाँ होती हैं । जमे देव,. 


भूत, सप॑, पक्षी, पशु, मृग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और मिश्र ॥४२॥। 
2052 8 

पुन्नागजातीवकुलाश केतकी विल्वस्तथाक! कमलं च दूवां। 
मढली तथा पाठलिका जपा च बवादिपुष्पाणि च योजयेत्त ॥४३॥ 

बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमशः ये पुष्प होते हैं। जसे-- 
पुन्नाग, जूही, मौलसिरी, केतकी, बेला, दुपहरियां, कमल, दूब, मालती 
पाटला ( पाटल ) और जपा ( अढ़ौल ) ॥४३॥। 

भूषणानि-- 
नूपुरं कंकणं प्रुक्ता विद्रुम॑ं मुझुंट मणिम््‌ । 
गुञ्जा वराटकं नील॑ गारुत्मं रुकमक बवात्‌ ॥४४॥ 
बव आदि ग्यारह संक्रान्तियों के क्रमशः ये आभूषण हीते हैं ॥ 
से--न्‌ पुर, कंकण, मोती, मगा, मुकुट, मणि, घु धची, कोड़ो, नीलम,, 
गारुत्मकम्मणि और सुवण ।।४४।। 
कचूकी-- 

विचित्रवर्णाशुकभजपत्रछ सिता तथा पाटलनीलवर्णा । 
कृष्णाजिनं चम च बल्कलपांडरा बवादितश्वव तु कचुको स्पात ॥४४॥ 

बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमशः ये कंचुको होते हैं। ज॑से-- 
विचित्र वर्ण का अंकुश ( वस्त्र ), भोजपत्र, सफंद, गुलाबी, नीलो, काली, 
चर्म, बल्कल और पांडर ॥४५॥ 

वयः-- 

शिशु) कुमारी च गतालका युवा प्रीढा प्रगल्माथ ततश्र दृद्धा । 
बन्ध्पातिवन्ध्या च सुतार्थिनी च प्रव्राजिका चेत फल शुभ बवात्‌ ॥४६॥ 

बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों की, क्रमशः यह वय होती है, जसे- 
शिशु, कुमारी, गतालका, युवा, प्रोढा, तेजस्विनी, वृद्धा, वन्ध्या, 
अतिवन्ध्पा, पुत्राथितों और संन्यासिनी ।।४६॥ 


भाषाथंसहित १६१ 


पन्‍्था च भोगो रठिदाध्यदुभखी ज्वरानितरा शक्ति सुकम्पिता सता । 
ध्यानस्यिता कक शबृद्ररूपिणी बवाद्यवस्था। कथिता पुनीन्‍्द्रें!।४७। 
बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों को क्रमशः ये अबस्थायें होती हैं। 
जैसे--पंथा, भोग, रति, हास्य, दुर्मुख्बों, ज्वर, भक्ति, कम्पिता, मृता, 
घ्यानस्थिता और ककश। वृद्धा | ४७ ।। 
वाहनादि फलम्‌-- 


वाहनादिकस्तूनां. संक्रमात्त विनाशताम्‌ । 
यत्तस्पा योग्यवस्तु स्थात्तस्य स्पात्तु महद्भूयम््‌ ॥४८॥ 
ऊपर वाहन आदि जिन वस्तुओं को गिनाया है, उन पर संत्रान्ति 
पढ़ने से उतका नाश होता है. या उन वस्तुप्रों के नष्ट होने का भय 
बना रहता है! ॥ ४५८ ॥। 
संक्रान्तिमृतिभदफलञच 
संक्रान्ती मूर्तिमेदा हरिप्रनयमे बारुणे सापंरौद्र 
एषां पंचेन्दुसंज्ञा गुरुपरणित मे चाउग्निद्ख़ च सोम्ये। 
ल्वाष्ट मेत्रे च पूले श्रुति चरमर्क्ष च पूर्वासु त्रिशत्‌ 
ब्राझ् 5दित्ये ह्िदेवे मवति शरकृता उत्तरात्रीणि ऋशवम ॥४8॥ 
बाण॑वेदं! समग्र स्थान्पष्णस्थ व्योमराप्रणों। । 
मृ्तों पश्चदशे याते दुभिश्ष॑ च प्रज्ञायते ॥ ४० ॥ 
हरि ( इन्द्र ), र ज्येष्ठा, स्वातों, भरणो, शतभिषा, आइ्लेषा तथा 
आर्द्रा, इन नक्षत्रों में होने वालो संक्रान्ति की १५ मूर्नियाँ रहती हैं, जो 
दुर्भिक्ष करती हैं। पुष्य, हस्त, मघा, कृत्तिका, अश्विनी, मृगशिरा, 
चित्रा, अनु राधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, तीनों पूर्वा में जो संकान्ति 
पड़ती है वह ३० मुहृत को होती है, इपका फल साधारण ही होता 
है । रोहिणी, पुनव॑सु, विशाखा ओर तोनों उत्तरा में जो संकान्ति पड़ती 
है वह ४५ मुह॒त को होती है और यह संकात्ति लोगों को स्वस्थता 


प्रदान करती है !। ४६-५० ॥। 
अन्यच्च 


पृसंक्रान्तिसक्षत्रात्पश्संक्रान्तिऋक्षकप । 
दित्रिसंख्या समघ स्याच्चतु।पंचमहघता ॥ ५१ ॥ 
११ 


१६२ बहज्ज्यौतिषपतार 


करण मे संक्रान्ति का मुख इत्यादि की रीति इस कोष्ठऊ के अनुसार जानें ! 






























































5 ७ तु | ० 5 १४ | “5-7 ॥ पद छः 
50 0 ५३७८० ७७ ८ १९० 92००७ 75 +/ +ा एा कक 
८ | फ? फि.क एप ० छटजिलणि र्णि6च्ट हि +- 2? २ 4६ 
३ | कि ए79752/ ज़छि ग्रि छा म्र्र & 
८ कै छ्चि ४-८ 
बस है 29० 0 ् 5 2807 ५९८९ ४ धुल 
प्र ८“ छः एऐर पटक प्र ८ 
(प 6 & ४7 पति 5 छण कह 
७ ष्टि ३०६ पा 
पा 25 “5 के सी घी छ५5 छ्टि 5 
एः एफ (0 थ्प्र ७ चिप 
[८0 ््धयद ० ० ० +४>2 ७* ४7 थष्ट एछ ; ५्स्0 | (5 पं ८ [7 
स्‍य 220 (छि #िकय क्रि 46 | फ़ 7 ५ + ८८ एप कण 
ियल ४.६६ ३ 2 हि 
“न पट प्र ि ॥र कर छः एः 
6 0 ० 20 एप्प 0 पे एक ५ 49:45 न (0. 
कि पिछ गिगिकश कंषंसि मा #00 ४६४ (9 छ |& 0 # ०ए ८८ | |ए [6 
७ प्रा छिप ््र्- 49 
(05८८ बन एप टंद छि. 5 श्प छः 7 रैवपक: ८-5 ६ 0... १€ न 
छः जा ६० 2 ३-- पर ४2. 0 ६७ 282 ज़ ् ९० प । एक एप ओ फिदड [फ रि 
५. ४२४ छ9 कि #09णछए कि 9 (5 (50 क्र 95 ५-- ४४ छ ॥& 9०५7८ [0० दा 
7 न 5 3 4 5 70 कई, कप 
दि पा जि प् धन / *प> 7 ट 7३. ५१ तल 
८ ७-5 कप ४, ८ (प्‌ 
5 [०५ वे कम कक मे 6 76007 किए 6 छिद़र 
छा. |छि ४0 ए #म ए बछ फ क्वि 5 १४ (एक कफ, रछि कि + >०/८ ॥9 
(32% ५३६ 7 पहिक ्द 
था ध्चि दा लत प्र ० 
5 (4 5८5४ 0 प्र ॥॥ [७ [७ '- ऐ० 
502 क्रि(ण की ७0 निए कक धि 2 फतप # छ. 5०7६ 4: 
ए. 80 के (४ छिशिए हि ॥०७+कि धि छ फ्र छधि ७८ /- ००७ 59 ४7 %र [७० 
है कश0:5 4 रह, ६ ; कै 5 | >> 
गम प्रा ३3 पट तट ठप >> ए 
घट “४ +*# छः | 0० ४८: ८ रा 
गटर ं थ्ज़ प्ि थ 45 38; प्स छः: >#ा 9? 0७ 77 [ए धंतन] |>90 ्ि ्य् प्र एि ९. 
बएः ।[[9 50पग7 #क ७ ए मर ## /#ऋ छ? ७ः ७ | 9 पा 5 & #+५5/८ 59 [६७ 
प्र ०/ 
छः / 2-८ कल हि एः ॥ 94 
धर जन ८ 9 
| छह कह ॥ छमी  0० # 6 फिर है (6... 2 ८ हि 
"& |७ 0४ #?59 क्र म्रि क्र एगए ७5 । ० छ एफ फ्रए कि पफछ- 
छः | 5 408] धर + [ए पः ८ 7 ८7 
छः हैतन- 6; 7 
नम 46 हि 5 86 ० ८  एि कि शत कि 
एज (फू? & 9०“ हि फ़फर्ुधपकत: ए ता एप ए # 6८ 
छ [७ ४एछए 9 %7ए फ्र 0: # “७&ः ह ए ७ [&#0 क्र फए *& ७- [&0 
न नमन जज “पहप7प।प्ैप। पक्का ज»५् किन ता भा. फऊपतणय वजवननण- +पछ्त+नॉज्ोोर 7: _ +>ौ--+- ० अं >> मे 5-3 5 अ 22 3----- अल 3-7: -22--+ 
फः कै ४! ८7 > (९४ 
एः *एत, ट् पा एः ० तंः प्रा ७ 9 & [77 असल (५2८ /' छए ६ 
उठ * णि > 2 ५- 0 ४० 6 जाए ० को 70 ०५5४६ 
+?फ्िोि +9० 5 'एि ५. छ # 4 क्र? 0 झि ॥ 7७ ४?।४०८ण छ ७- 
| नि एणि ७ ॥: ठप घर छि  पण ६ ए छः बज कि 
0 ६5 
2 50.5 फ् हि, /# ४८ 7०06 ४७ ७5 “८5 शी 9 7? | छ 
। 6 एि ५4८ णिए 8  छठि छः ऋ ६ छए 59 क#०'|& ए छि 











भाषार्थ सहित १६३ 


पूर्व संक्रान्ति के नक्षत्र से वतंमान संक्रान्ति के नक्षत्र तक गिने | यदि 
यूवे संकान्ति के नक्षत्र से वर्तमान संकान्ति के नक्षत्र में केबल दो या तीन 
नक्षत्र का अन्तर हो तो चोजों का मूल्य सस्ता हो और यदि चार नक्षत्र 
का अन्तर पड़ जाय तो मँहगाई होगी एपता जाने ॥ ५१ ॥। 
अथ धान्यविचा र:-- 
संक्रान्तिताडीनव मिश्चिता च सप्ताहता पाउकभाजिता च॒ | 
रूपे समध द्वितये व साम्यं शन्ये महघ मुनयों वद॒न्ति ॥४२॥ 
वर्तमान संक्रान्ति की जितनों घटियाँ हों उनमें नौ और मिलावे फिर 
3 से भाग देनें पर यदि एक्र शेष बचे तो उत्तम, दो बचे तो मध्यम ओर 
कुछ भो न बचे तो चीजे मंहगी होंगी ॥ ५२ ॥। 
अथ संकान्तिनक्षत्रफलम्‌ू-- 
संक्रान्त्या क्रान्तनश्षत्राद्‌ गणयेज्जन्ममावधि । 
त्रिक पटक त्रिक पटक त्रिके पटक पुनः पुनः । 
पन्‍था भोगो व्यथा वल्च' हानिश्व विपुलं धनम्‌ |॥४ रे| 
मनुष्य के लिए संकान्ति का शुभाशुभ फल जानना हो तो जिस नक्षत्र 
पर संक्रान्ति लगी हो, उस संक॒ान्ति के नक्षत्र से उस मनुष्य के जस्मनक्षत्र 
तक गिनें। उन दोनों नक्षत्रों में कमशः तीन नक्षत्र के अन्तर में परदेश 
गपन, फिर छः नक्षत्र तक सुख भोग, किर तीन नक्षत्र तक कष्ट सहन, 
छः नक्षत्र तक बस्त्र प्राप्ति फिर तोन नक्षत्र तक हाति ओऔर शंष छ 
श्नत्र तक घन की प्राध्ति होतो है ॥|५३ ॥ 
गा वारे घिथों च संकानि्तिफलम्‌-- 
यस्यथ॒ जन्म्रक्षमासाहतिथो संक्रमणं भवेत्‌ । 
तन्पासास्यन्तरे तस्प बर॑ क्लेशोी धनक्षप॥४४॥ 
जिस मनुष्य के जन्म नक्षत्र पर संकान्ति हो तो महीने के भीतर ही 
लोगों से वेर हो, जन्मवार पर संकान्ति हो तो कष्ट हो, और जन्म तिथि 
थर संकान्ति पड़े तो धत का विताश हो ॥| ५४ ॥। 
अथ संकान्तिस्वरूपम - 
पृष्टिपोजनविरतीणा संक्रान्तिः पुरुषाहृतिः 
शकब्क्त्रा नवशुजा लम्बोष्ठी दीघनासिका ॥५५॥ 
पृष्ठ लोकान प्रमत्येव शृह्दीत्वा खपरं करे। 
शब संक्रमणों तस्पा। फ़लं॑ प्रोक्त मनीषिधि! ॥५९॥ 


१६४ बहज्ज्यो तिष्ार 


अब संकान्ति का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि, संकान्ति साठ योजन 
की लम्बी-चोौड़ी होती है, पुरुष के समान उसकी आक्रति होती है, उसके 
एक मुख रहता है ओर नो भूजायें होती हैं, लम्बे-लम्बे उसके होठ होते हैं, 
लम्बी नाक होती है, वह देखती तो प:छ की तरफ है, पर चलता है आगे, 


वह हाथ में खप्पर लिये चकक्‍क्र मारती रहती है। इस प्रकार संकान्ति 
का स्वरूप प्राचीन ऋषियों ने कहा है । ५५-५६ ।। 


चन्द्रात्संकान्तिवर्ण तत्फलं च-- 
मेषालिकक च तथव रक्त चापे च मीने तुले च पीत्स । 
श्वेत बृषे स्तीम्िथुने च चन्द्रे छुषो थे नक्रेष्थ घटे च सिंहे ॥५७॥ 
रक्त फल॑ भेद दु/खं श्वेते व सुख श॒ुभम्‌ । 
पीते श्रीस्तु तथा प्रोक्ता श्याप्ते म्ृत्युन संशय; ॥५८॥। 
यदि मेष, वृश्चिक तथा कर्कराशिस्थ चन्द्रमा के होने पर संकान्ति 
हो तो उसका वर्ण लाल होता है | घन, मीन और तुला राशि पर चन्द्रमा 
के रहते संकान्ति का रंग पीला होता है । वृष कन्या और मिथुन राशि पर 
चन्द्रमा के रहते संकान्ति पड़े तो उच्च संकांति का वर्ण श्वेत होता है ॥ 
मकर, कुम्भ और सिहस्थ चन्द्रमा में सकान्ति पड़ तो उत्त संक्ान्ति का 
वृण काला होता है । रक्त संकान्ति का फल युद्ध, व्वेतमें सुख, पीत में 
लक्ष्मी प्राप्ति ओर श्याम संकान्ति का फल मृत्यु है ॥। ५७-५५ ॥ 
राशिगतचन्द्रात्संक| न्तिकल मू--- 
पारशेन दिमरश्मिमालिता संक्रमो भवति तिग्मरोचिषा । 
ताइश फलमवाप्लुयान्नर/ साध्यसाध्वषि दशेन शीत्णी। ॥४६॥ 
जिस प्रकार के चन्द्रमा पर से सूर्य की संकांति होती है अर्थात्‌ चन्द्रमा 
जिस तरह का फलदायक रहता है, तो वह सूर्य संकांति भी उसी प्रकार 
शुभ या अशुभ फल प्रदान करती है ॥ ५६ ।। 
| संकान्ते: पुण्यकाल:--- 
पूयतीषपि हि सवेश्व संक्रमात्युण्पकालघटिकास्तु पोडशः । 
अधरात्रिसमयादनन्तरं संक्रमे परदिनं हि पुण्यद्स ॥६०॥ 
प्रत्येक सूर्य की संकान्ति का पुण्यकाल सोलह घड़ी होता है । यदि 
पूव रात्रि में सकान्ति लगती है तो भी पूर्व दिन पुण्यकाल होता है । 
और यदि आघी रात के बाद लगती हो तो दूसरे दिन पुण्यकाल 


माना जाता हैं ॥ ६० ॥| 
द््ति संक्रान्तिप्रकरणम | 





भाषाथप्त हित. १६५ 


६9 अथ ग्रहणप्रकर णप्त्‌ 69 
चन्द्र ग्रहण म्‌-- ६ 
भानो! पंचदशे ऋश्षे चन्द्रमा यदि ४तिष्ठति । 
पौणणमास्यां निशाशेषे चन्द्रग्रणमादिशेत्‌ ॥१॥ 
यदि सूर्य के नक्षत्र से ठीक पन्द्रहवें नक्षत्र पर चन्द्रमा बठा हो तो 
पूणिमा की रात्रि के विछले पहर में चन्द्रश्रहूग लगता है0॥॥॥2)॥)॥ 
सम तक 
विधुमग्रस्तनक्षत्रात्पोड्शं यदि. छयमष् । 
हि] बे ए 
अमावस्यां दिवाशेषे प्यग्रहणमादिशेत्‌ ॥२॥ 
साध;रणतः अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा एक राशि पर 
आ जाते हैं, लेकिन यदि चन्द्र ग्रहण के आगे अमावस्या को चन्द्र 
नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र १६वाँ हो तो अमावस्पा और प्रतिपदा की सन्धि 
में सूय ग्रहण होता है ॥ २ ॥। 
राशितः प्रहणश माइ्श भफलम्‌-- 
त्रिपडदशायेपु गते नराणां शुभप्रद स्पातअहरणण रवीन्दोः । 
ह्िसप्तनन्देषु च मध्यमं स्थास्छेपेष्वनिष्ट सुनेयेन्‍्षदन्ति ॥३॥ 
जिस मनुष्पकी जन्मराशि से तीपरी, छठों, दसवीं *)  ग्थारहवीं 
राशि पर प्रहण पड़े तो शुभ फन्न होता है। जिसकी जन्म राशि से 
दूसरी, सातवीं तथा नवीं राशि पर ग्रहण पड़े तो मध्यम फल होता हैं। 
इनके अतिरिक्त पहली, चौथो, आठवीं, पाँचवीं तथा बा*हवीं राशि पर 
ग्रहण पड़ तो अच्छा फल नहीं होता है ॥ ३ ॥ 
अन्य मते-- 


ग्रासात तीयो5्थमगश्चतुर्थस्तथा55्यसं स्थ! शुपद! स्वतशे) । 
ग्रासादतिः पथ्चनवत्तमध्यस्ततोड्धमश्नेति बुधेनिरुक्तम्‌ ॥४॥ 
अपनी राशि से तीसरी, आठवीं, चौथी और ग्यारहवीं राशि पर 
ग्रहण पड़े तो उत्तम, पाँचवीं, नवीं तथा छंठीं राशि पर ग्रहण हो तो 
मध्यम और पहली, दूसरी, सातवीं तथा बारहवीं राशि पर भ्रहण पड़े तो 
अधम फल होता है ॥ ४॥। 
इति ग्रहणप्रऊरणम्‌ ॥ 
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48 अथ गोचरप्रकरणपम्‌ ६३ 
रविफलम्‌ - 
स्थान जन्मनि नाशयेद दिनकरः कुर्याद द्विदीये भय 
दुश्चिक्ये श्रियमातनोति हिबुके मानक्षयं यच्छति | 
देन्य॑ पंचमगः करोंति रिपुद्ा पष्ठेयहा सप्नप्रे 
पीडापष्टमणः करोति पुरुष क्ान्तिक्षय॑धर्मगः ।।१॥ 
कमसिद्धिजनकस्तु कमंगो वित्तलाभक्रदथायसंस्थित: । 


द्रव्पह्मनिजनितां महापद  5छुति व्पयगतो दिवाकर! || २॥| 
चारवश-जब ग्रह राशि में प्रवेश करता है, तो अपनी-अपनो' 
जन्म राशि से भिन्न-भिन्न फल देता है, उसको ग्रह गोचर फल कहते 
हैं। उनमें प्रथम सूय के गोचर फल--सूर्य जन्मराश्षि में प्रवेश करे तो 
स्थान की हानि, जन्मराश्षि से द्वितीय राशि में हो तो भय, तृतीय 
राशि में सम्पत्ति की वद्धि, चतुर्थ में मानहानि, पद्चम में दीनता, षष्ठ में 
शत्रओं का नाश, सप्तम में धन हानि, अष्टम में पोड़ा, नवम में 


काल्तिक्षय, दशम में कार्य की सिद्धि, एकादक्ष में धनलाभ और द्वादश 
में धनहानि से कष्ट होता है । १-२ ॥ 


चन्द्रफलम्‌ 
जन्मन्यन्न दिशति हिभगुर्वित्तनाशं द्वितीये 
. दचादू द्रव्यं सहजमवने कुक्षिरोगं चतुर्थ । 
फयश्रशं तनयग्रृहगों विच्तलाभं॑ च पछ्ठे 
धूने द्रव्यं युवतिसद्वित सृत्युभस्थेड्पम्नत्यु। ॥३॥ 
प्पभय कुछते नवम! शशी दशमधामगतश्तु महत्थुखप्‌ । 
विविधभायगत: छुरुते धनन॑ व्ययशतश्॒रुजं च धनक्षयप्र्‌ ॥४॥। 
नारवश जनन्‍्मराशि में ( १ ) चन्द्र हो तो अन्नलाभ, २ घधनहानि, 
३ प्रव्य लाभ, ४ कुक्षि रोग, कार्य हानि, ६ घन लाभ, ७ द्रव्यलाभ, 
5 अल्पमृत्यु ( कष्ट-अपमाना दि ), & राजभय, १० महासुख, १५ अनेक 
लाभ और १२ में रोग और घन की हानि होती है ।। ३-४ ॥। 
भोमफलम्‌ ग पमककि 
अथमगृहग। क्षोणीघरूनु; करोत्थरिज॑ भय 
क्षपयपति धन वित्तस्थाने तृतीयगतोड्थ॑ंदः । 














है; उन्‍मकलली पट अा++म +# 
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अर्मियकरः पावाले द्वव्यं क्षिणोति च पश्चमे 
रिपुगृहगतः कुर्याद्चितं रुज॑ मदनरिशित।।१॥ 
जनयति निधनस्थो शरत्र॒वाधां धराजों 
० 0 
दिशति नवमसंस्थ। _कायपीडामतोब । 
शुभमपि दशमस्थों लाभगो भूरिलाभ 
के 
व्ययमवनगतो5्सो व्याधिमथस्य नाशम्‌ ॥९॥ 
मज़ल जन्मराशि १ में शत्रुभय, २ धन हानि, ३ धन लाभ, 
४ शत्रु भय, ५ घन हानि, ६ धत लाभ, ७ रोग, ८ शत्रुबाधा, ६ कार्य 
हानि, १० शुभ, ११ अधिक लाभ ओर (२ में हो तो व्याधि और धनहानि 


कारक होता हैं ॥५-६ |॥ 
बुधफलम्‌-- 


बुधः प्रथमधामगों दिशति बन्धम्थ धने 
धन रिपुभयान्वितं सहजगश्वतुर्थव्थद! । 
अनिश्न तिकरो मवेत तनयगो5रिमः स्थानहा 
करोति मदनस्थितो बहुविधा शरीरापदस्‌ ॥|७॥ 
अश्मे शशिसुतो धनवद्धि धर्मग॒स्तु महतीं धनहानिप्र्‌ | 
कर्मगः सुखमुपान्त्यगतो थे द्वादशे दिशति विचविनाशम्‌ ॥८)॥ 


बुध जन्मराशि ( १) में बन्धन, २ धन लाभ, ३ धन लाभ ओर 
शत्र्भय, ४ घनलाभ, ५ वेराग्य, ६ स्थान लाभ, ७ शरीर पीड़ा, ८ धत 


वृद्धि, € धन हानि, १० सुख, ११ घन लाभ, १२ घनहानि कारक होता 
है ।॥७-८।। गुरुफल मू-- 
९ (७5 + 
भय॑ जन्मन्याया जनथति धने चाथ्थ पतुलं 
व॒तीयेष्ड़क्लेशं दिशति च चतुथ विलयम्‌ । 


सुख पृत्रस्थाने रुजमथ च्‌॒ कुर्यादरिगृहे 
धनस्पाप्िं चने धर्नानवयनाश च निधने ॥६। 


धर्ंगतो धनबृद्धिकरः स्थात प्रीतिहरो दशमेडपरपूज्य३ । 


स्थानधनानि ददाति च लाभे द्वादशगस्तनुमानसपीडा | १ ०॥। 
बृहस्पति जन्म राशि से क्रमश:--१ भय, २ धन लाभ, रे क्लेश, 
४ घन हानि, ५ सुख, ६ रोग भय, ७ धत लाभ, हि धन नाह, &€ धत 
व॒द्धि, १० कलह, ११ €थान और घनलाभ, १२ शारीरिक और मानसिक 
पोड़ा कारक होता है ॥६-१०॥। 





१६८ बहज्ज्यौतिषसार 


शक्फलम्‌-+ 00508 कर 
जन्मन्ध रिक्षय करो भृगुजो5थदो रथ 
दुश्चिक्मः सुखकरो पनदश्तुर्थ । 
स्पात्‌ पुत्रढु[ तनयगो5रितो$रिवृद्धि 
शोकप्रदो मदनगो निधनेष्थंदाता ॥१ १) 
जनयति विविधाम्वराणि धर्म न सुखरों दशमे स्थित्श्व शुक्र । 
धननिचयकरः स लाभसंस्थी व्ययभ्वने व्‌ गतो5पि द्रव्यताशम्‌ |१२। 
शक्र क्रमश: जन्मराजि हे ( रात ताश, २ धन लाभ, ३ सुख, 
/ 47, १ 3 सुख, ६ शत्रु वृद्धि, ७ शोक, ५घन लाभ, € वस्त्र लाभ, 
१० सुख हानि, १९ अत्यन्त धन लाभ, १९ धन नाश कारक होता 
है !!११-१२॥। शनिफलम्‌-- 
चित्तश्नशं दिनकरसुतो जन्‍्मशर्शि प्रपन्नो 
वित्त संस्थो घनहरणऋूत्‌ विचलाभं द॒तीये । 
पाताले शत्रवृद्धि सुतमगनगतः पुत्रभृत्यार्थन' शं॑ 
पस्थाने5थ लाभ जनयति मदने दोषसंघं ६ थाउकि। ॥१३॥ 
शरीरपीडा निधने च धर्म धनक्षयं कर्मणि दौम॑नस्यम्न । 
उपधान्त्यगी वित्तमनथमन्त्ये शनिर्ददातीति फलानि गोचरे ॥ १४५ 


शनि कमश: जन्म राशि से--! चित्त में विक्षेप, २ धन हाति, ३ 
लाभ, ४ शर्त्र वृद्धि, ५ पुत्र, नोकर और घन की हानि, ६ घन लाभ, ७ 


दोष, ८ शरीर पोड़ा, ९ घन हानि, १० वेमनस्म, ११ धन लाभ, १२ 
अनथ फल देता है ॥ १३-१४।। 


राहुकेतु फल मू-- 
राहुजन्मतो भय॑ च कलह सोभाग्यमानक्षयम् 
चित्तभ्र'शमहत्सुखं॑ नृपप्रयं चाब्थक्षय यच्छति । 
सम्ताप कल्नहं॑ च वित्तमधिक शीघ्र' विनाशं नृणां 
केतुस्ततफलमेव राशिषु ददात्युक्त च गर्गादिपिः ॥१५॥ 
राहु ओर केतु कुम से जन्मराशि से--१ भय, २ कलह, ३ सौभाग्य, 
४ मान हानि, ५ चित्त में विक्षेप, ६ महा सुख, ७ राज भय, ८ धन हानि, 


६ सन्ताप, १० कलह, ११ अधिक धन लाभ और १२ बिनाश फल देते 
हैं ॥ १५॥ इति गोचरप्रकरणम्‌ । 


धरा काका लकी... 3, शनिकिकिनिनिकिन न दकककरीलील 33 बल 


। 
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ज्यौतिष शास्त्र के ३ स्कन्ध हैं, १ सिद्धान्त, २ संहिता, ३ जातक । 
च्‌नमें ग्रहयुति ग्रहण ग्रहबिम्बोदयास्त--आदि दुष्ट विषयों का साधन 
अत्यक्ष गणित द्वारा होने के कारण सिद्धान्त स्कन्ध को ही गणित स्कन्ध 
कहा गया है और ग्रहों के युत्यादि द्वारा सातव-समाज के अदृष्ट शुभाशु भ 
'फल के विचार होने के कारण संहिता और जातक दोनों को फलित स्कन्ध 
कहा गया है । 

ज्यौतिष के दोनों विभागों में कम से दृष्ट और अदृष्ट फन्र ज्ञानाथ 
यहाँ के ऋषियों ने भिन्न-भिन्न लग्न का साधन किया है। किन्तु तत्त्व 
को न जानकर यवनों ने पिद्धान्त कथित लग्त से ही अदृष्ट फल कथन के 
लिये भी अपने कुतक से भावों का भी साधत किया जिसमे समस्त फलित 
ग्रन्थ में अनर्थता श्राती है । 

फलितस्कन्ध में केवल अपने स्थान के स्पष्टसूयं और इष्टकाल से 
लग्न का साधन किया गया है । 

तथा गणितस्कन्ध में--अपनें-अपने यहाँ के->पलभा, चरखग्ड, 
स्वदेशोदय अयनांश तात्कालिक स्पष्ट सूबे और सु्यादिय से इष्टकाल के 
ज्ञान से लग्न का साधन होता है। जिसपे भाव बनाने में क्रितनें अनर्थ 
होते हैं, इस बात को लग्त-विवेक नामक नित्रन्ध में सयुक्ति सश्रमाण 
पदखलाया गा है। जो बुद्धिमान्‌ जनों के विवेचनार्थ इस ग्रन्थ में भो 
संक्षेप से लिखा गया है ! 

जातकस्कन्ध में लग्त से सब प्रकार के फजञ्ञादेश किये गये हैं । अतः 
लग्न साधन में जितने विषयों को आवश्यकता होतो है उतको यहाँ क्रम 
से दिया जाता है । 
समय परिभाषा ( सावनमान )--राशि परिभाषा ( सौरमान औज- 
६० प्रतिविकला5१ विकला>१ पल 
६० विकला"-१ कलातउ ९१ घट 
६० कलाजन-१ अंश! दिन 
३० अंश"-१ राशितः१ मास 
१२ राशि5१ भगणर-१ वर्ष 


६० विपल"-१ पल 

5६० पल १ घटो ( दण्ड ) 
“६० दण्ड-"१ अहो रात्र 

३० अहो रात्रर्‌१ मास 


१२ मास्८! वर्ष 

अंग्रेजी समय इसलिये-- 
-६० सेकेण्ड७-१ मिनट २॥। दण्ड" १ घण्टाज"होरा 
“६० मिनट"१ घण्टा २॥ पल" १ मिनट 


#४'घण्टा>१ अहोरात्र प॥ वियलत? सेकेण्ड 
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नवीन साडू: तिक चिन्ह-- 


च्यह बराहर का चिन्ह है । । २ यह वर्ग का चिन्ह है । 
| न्ह््ह्ने 
+यह जोड़ का विन्‍्ह है । | %/यह मूल का चिन्ह है । 
- हु अंश का घड़ी बोधक है । 
“यह घटाव का चिन्ह है । टटीश ट 200 
* यह गुणा का चिन्ह है। | । यह कला तथा पल बोधक़ है । 


हायह भाग का चिन्ह है। क्‍ ॥ यह विकला तथा विपल बोधक है ॥ 

| ० यह अन्तर बोधक है । 
होरादित-घटचादिकेष्टका लम्‌-- 

प्यदियात्‌ गतः कालो पत्याधद्ोड्त्रे् उच्यते । 


होरादिक॑ तु पश्चप्न॑ दथापं घव्यादिक॑ भवेत ॥१॥ 

सूर्योदय से गत घटआदि समय लग्न आदि साधन में इष्टकाल कहलाता है रे 
यदि होरा ( अर्थात्‌ घण्टा मिनट ) आदि मालूम हो तो उसे ५ से गुणा कर २ से 
भाग देने से घटयादि इ,टकाल हो जाता है। इसमें तीन भेद हैं। यथा-- 

१) दिन के पूर्वाधे में ( सूथोंदय से १२ बजे दिन तक ) जितमें 
वण्टा और मिनट हो उसमें सूर्योदय के घण्टा मिनट घटाकर शेष को 
घटयादि बनाने से इष्टकाल होता है। ( २) १२ बजे दिन के बाद ! २ 
बज रात्रि तक के घण्टा मिनट पर से घटयादि काल बनाकर दिला में 
जोड़ने से इष्टकाल होता है । ( ३ ) १ बज रात्रि के बाद सूर्योदय तक के 


घण्टा मिनट पर से घटयादि बनाकर दिनमात और रातच्यर्ध के योग में 
जोड़ने से इष्टकाल होता है ॥ १॥ 


उदाहरण--शाके १८७८ संवत्‌ १९८६ सन १३ 
शनिवार प्रातःकाल ७ बजकर ५१ मिन्नट पर दिए 
हुआ, तो उस दिन के सूर्योदय घण्टा मिनट ९।२९ को 
७।५१ में घटाने से शेष सूर्यदिय से घण्टा पमि 
गुणा कर ५।११०७६।५० इसमें २ के भाग दे 


पर्वार्ध में है इसलिये यही इष्टकाल हुआ । 
५७ रखने से दिनादि दृष्टका 


रे४ड ई० माघ. शुक्ल ११ 
देश में किसी का जन्म 
जन्म समय के घण्टा मिनट 
गेट १।२२ काल हुआ,. इसको ५ के 
नें से घटचादि ३।२५. यह दित 


शनिवार है इसलिये. दिन के. स्थात में? 
लज७9। ३२) २५ हुआ | १॥ 
पश्चाज्भस्थग्रहे चलनात प्रहस्पष्टी क रणम्‌-- 


थ्ध 


ऋणारुय॑ चालन॑. ज्ञेयमग्रपडक्तीष्कालयो: । 
अन्तर तु धनाखूप॑ स्थान पृष्ठपैडक्तीष्कालयो! ॥२॥ 
धनण॑चालनेनेव गतिनिध्ती खषड॒हता | 
लब्धांशाधयु तो हीनः पं कबेट! स्फुशे भवेत्‌ ॥३॥ 














भाषाथथंसहित १७१ 


( पञ्चांग में जिस दिन के स्पष्टग्रह बनते रहते हैं वह दिनादि पंक्ति कहलाती 
है । ) इष्टकाल से; अग्रिम पंक्ति और इष्टकाल का दिनादि अन्तर, ऋणचालन : 
तथा पिछली पंक्ति और इष्टक्राल का दितादि अन्तर धन्तचालन होता है । इस 
प्रकार दिनादि |धनचालन को पंक्तिस्थ ग्रहों को कलादि गति से ग्रुणाकर ६० 
का भाग देने से अंशादि लब्धि को पंक्तिस्थ ग्रहों में जोड़ने से तथा दिनादि 
ऋणचालन को गति से गुणाकर ६० का भाग देने से अंशादि फल को 
पंक्तिस्थग्रहों में घटाने से तात्कालिक स्पष्ट ग्रह हो जाते हैं। यथा--माघशुक्ल १६१ 
दिनादि इृष्टकाल ७।३।२५ । 

















पंक्ति माघशुक्ल ६ सोमे पंक्ति माघशुक्ल १३ सोमे 

मिश्रमानम्‌ ४३। ४६ मिश्रमातम्‌ ४३५० 
प्‌. मे व वि. शु शि. रा. प्‌ मिं. |ब. [वि श्‌. |श. | 
जय हि कि जि 9 १० ११०१०१० ४ ६ 
२५२८ ५१२(१४|१३|१* २| २(१६|१४२३।१३|१६ 
१३|५०।८३|३८०| ४| 5 १९(१६|४५ १७२३ ३६४५ फ 
२१|४०| ५४३|३१|२८०|९८ १३| ०|८१(/५०१८ ३३ 
१०१८६५१३ हिट हद ६२०(३०|८० १३७४ ३ | 
५६४७|३८|२४|२१|१ ० ६१ ४३|५५|५३|४०।:१।११।११ 











इन दोनों पंक्तियों में अग्रिम पंक्ति इष्टकाल करे समीप है अतः अग्निप 
पंक्ति दिनादि २।४३।५० में इष्टकाल दिनादि ७।३।२५ को घटाने से 
दिनादि ऋणचालन २।४०।२४ हुआ ॥ २३ !| 
विशेष जहाँ अन्तर करने में दिनो संज्या मे की संख्या न घटे वहाँ 
दिन संख्या में ७ जोड़कर घटाता चाहिये। इसी प्रकार राशि के स्थान में 
१२ जोड़कर घटाया जाता है । यहाँ पंक्ति की दित संख्या २ में इष्टकालदिन 
संख्या ७ नहीं घट सकती । अतः इष्ट दिन संख्या २ में ७ जोड़कर ९ के साथ 
अन्तर किया गया है ।।२-३॥।। 
खण्डगुणन माह--८ 
यज्ज्ञाति गुणखण्डं स्पात्‌ तज्जातीय॑ फल भवेत्‌ । 
ग्राह्ममर्धाधिके रूप व्याज्पमर्धाल्‍पके तथा ॥४॥ 
यउज्रातीय गुणक का खण्ड रहता हैं, ग्रणनफल भी तज्जातीय 
होता है तथा स्वल्पान्तर से आधा से अधिक हो तो वहाँ १ ग्रहण 
किया जाता है। तथा आधा से अल्प हो तो त्याग भी कर दियाजा 
सकता है। इसलिये चालन दिनादि को गति की कालपसे गुणा करने से 
क्लाद और गति की विकला से गुणा करने से विकलादि फल होता 





॥ 
| क्‍ १७२ बृहज्ज्योतिषसार 


है, इसलिये एक स्थान बढ़ाकर रखने से गोमत्रिकाकार हो जानें के 
क्‍ कारण गोमृत्रिकागुणन कहलाता है तथा यदि प्रतिविकला ३० से 


0 अधिक हो तो वहाँ १ विकला प्रहण की जाती है, ३० से कम हो तो 
| छोड़ दी जाती है ।॥। ४ ॥ 


। अब दितादि चालन २।४०।२५ को पंक्तिस्थ सूय॑ की कलादि गति ६०।४३ 
से गुणा करने के लिये न्‍्यास-- 
गुणा करने से 
० १२. २४००! १५७०० जा 
स्व ८६ । १७२० । १०७४ 


( २। ४० | २४५ ) ४६ 
( २। ४० | २५ ) ८४३” 


8 करने से गुणनफन ५०७ २८८ ६७ ३२४४ । १०७४ 
इपतमें ६० से भाग देकर चढ़ाने से अज्ञादि २ । ४२ | १९ | ४५७७२ । 


४२ । २०” स्वल्यान्तर से ५ 
। 'विकला ग्रहण करने से ५0)! ४२२६ 
पंक्तिस्थ सूर्य 0०१0 ३ 
सूर्य ९ । २९।॥ ३६ | ५४ रे हुए । इसी 
देते से तात्कालिक स्पष्ट ग्रह 


श्लोकानुत्तार प्रतिव्रिकला ४७ की जगह १ 
इसको ऋण चालत होने के कारण 
के अंशादि में घटाने से तात्कालिक स्पष्ट 


नक्रार मंगलादिक ग्रहों की गति से चालन 
हुए, चक देखो ।।४॥। 


तात्कालिका: हा पा ही: सगतिका- सगतिका:-- 
































कम अ ग 5 [ 
0 हा हि ९ 0१४ है ९ 
आह 5 न्‍ 
१६ कि 68 0 8220 0 7 
हि 3 20000 | १8४ २४ | ५५ | २२ 
2203 2 १028 ९ | २७ | ३४ | ए८ 
६० | २० पहल, किया ५७ जन व्किकर 
रे |. ३८०६ 
400 ५ कि न 00 8० 00022 “१९ १ ?. | ३०७० 
ि तत्र विज्वेष: - 
अँ बन्द ९ ४५ 
ग्रप परहोडरपश्नत्‌ पृशरपंक्तिश्थिताद भवेत्‌ | 
तदा बक्रगतिज्ञयो 


व्यस्तं तच्चाल्न॑ स्तृतग् ॥५।॥ ः 
अल्प हो तो उसे वकगरि हमको गद्य (की है 
( घन में घटाने ते, हा 2408 । वकगति का चालन धर 
चालतन सदा विपरीत ही होता है न , / होता है। अत: २ हु कैतु 

नह पृष्ठ की पंक्ति से अग्रिम पंक्ति में भोमादि पांचों 
ही है अतः सरकी म्ार्गी गति होने के कारण मा 
चालन फल घ मर 


ग्रह की राश्यादि अधिक 
सूर्य के समान ही ऋण 
में विपरीत अर्थात-ऋण चालन फन की 


जी ४095005-57 05 








भाषाथसहित श्छरे 


अथ चन्द्र स्पष्टीकरण--चन्द्रमा अधिक गति होने के कारण भयात्‌ और 
भभोग द्वारा ही स्पष्ट बनाया जाता है ।।४।। 
अतः भयात्‌-भभोगयो: परिभाषा-- 
नक्षत्रारम्मतः स्वेश्कालं थावत्‌ गतं हि तत्‌ । 
घत्यादिक॑ भयातं तद) मेस्प भोगों भभोगकः ॥९॥ 
वर्तमान नक्षत्र आरम्भ से लेकर इष्टकाल परय्यन्‍्त जितना समय 
(चटी-पल) व्यतीत हुआ हो वह भयात्‌ तथा नक्षत्र के आरम्भ से अन्त 
तक का काल ( घटी-पल ) भभोग कहलाता हैं। इस प्रकार से पञ्चाज़ 
में नक्षत्र के घटी-पल देखकर सहज में भयात्‌ भभोग बन जाता हैं ॥ ६ ॥ 
अन्यच्च-- 
0 + न 
पृष्टया गतक्षयव्यायं शोध्यं॑ स्वेश्घटीयुतम्‌ । 
भयात॑ स्पातः तथा स्तक्षेघटीयुक्त भभोगकः ॥७॥ 
गत (वर्तमान से पहला) नक्षत्र की पच्चाज़स्थ घटी को ६० में घटा 
कर शेष में इष्टकाल जोड़ने से भयात्‌ और उसो शपष में वर्तमान नक्षक्र 
को पञ्चाज्भस्थ घटी जोड़ने से भभोग होता हैं ॥ ७॥ 
तथा 
(९) ९" 
पथ्वाड्रश्ष घटी-मानादिश्कालो 5 पिकस्तदा । 
तदन्तरं मयात॑ स्थाहू मधोगः पूर्वेब्त्‌ सदा ॥८॥ 
पदि पञथष्चांग में लिखित नक्षत्र की घटी से इष्टकाल अधिक हो तो 
इृष्टकाल में नक्षत्र को घटो घटाने से भयात्‌ होता है । भभोग पृूव॑वत्‌ 
बनाता चाहिए ॥। ८ ॥। 
इस प्रकार उक्त इष्टकाल हें वतंमान मुगशिरा चक्षत्र का भयात ५५१४ तथा 
भभोग ५९।३१ हुआ ।॥॥5।। 
सगतिस्पष्टचन्द्रसाधनार्थ नीलकण्ठोक्तप्रका रमू-- 
खपड ःतं भयातं भभोगोद्धुतं तत्‌ खतकंध्नषिष्ण्येषु युक्त दिनिध्नम । 
नवाप्त शशी भागपूवसतु शक्ति! खखाश्श्राश्वेदा भभोगेन भक्ता) ।&। : 
भवात के एकजातीय ( फल ) बनाकर उसको ६० से गुणा करके 
फल में भभोग के एक जातीय पल से भाग देने से जो लब्धि हो उसमें 
६० से गुणित अव्विनी आदि गत नक्षत्र संख्या को जोड़कर जो हो 
उसको २ से गुणा कर & के भाग देने से लब्धि अंशादि तात्कालिक स्पष्ट 
चन्द्रमा होता है । तथा ४८००० अड़तालिप्त हजार अंक में भभोग से 
भाग देने से लब्धि कलादि चन्द्रमा की स्पष्टगति होती है ॥। ६ ॥ 








क्‍ 


 _+ आर | 
घ 
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१ छ्ड बहज्ज्योतिषसार 


उाहर्पा >तभयात 5२5९९ ७ के शाएक जाती य३४९४ ५ को ६० से गुणा 
करने से २०६४७०० इसमें भभोग ५8९।३? के एकजातीय ३५४७१ से भाग 
देने से लब्धि- ५८।४३”१। २५३, इसमें गत नक्षत्र रोहिणी संख्या ४ को ६० 
से गुणित २४० जोड़ने से २६८।४३।१३ इसको २ से गुना करने से ५९७।२३ । 
४६ इसमें ६ के भाग देने से ६६।२२।४८ यह अंशादि चन्द्रमा हुए, अंश में 
३० से भाग देकर राश्यादि २।६।२२।५८ स्पष्ट चन्द्रमा हुआ। तथा भभोग 
:एक जातीय बनाने के कारण ४८०७० इसको ६० 


से गुणाकर २:८८००० 
इसमें भभोग ५६।३१ के एकजातीय ३५७१ से माग देने से चन्द्रमा की स्पष्ट 
गति कलादि ८०६।३० हुई ॥॥९॥। 


तात्कालिक-अयनांश-साधन पू-- 
एकद्ववेदो नशका नवध्ना दिगभिह ताश्रयनलि परिकास्ता: । 


अंशीक्ृताकं त्‌ त्रिगुणान्नस प्रतुल्याभिरेव॑ विकलाभिरात्या! |१०॥ 
इष्टशाके में ४२१ घटाकर शेष को € से गुनाकर १० के भाग देने से 
लब्धि अयन-कला होती है और तात्कालिक स्पष्टसूय को अंशात्मक 
बनाकर उसको ३ से गुनाकर २० के भाग देने से लब्धि अयत विकल। 
जोड़कर कला में ६० के भाग देने से अयनांश होता है ।। १० ॥ 
उदाहरण-शाके १८४८ में ४२१ घटाने से ४ 
१२८४३ इसमें १० के भाग देने से अयनकऊज्ञादि 
सूर्य ६।२६।३६।५३ अंशात्मक २९२।३६।५३ को 
३९ इसमें २० के भाग देने ने लब्ध्र विकलादि 
ऋलादि १२८५५।३ इसके कलामें ६० के भाग देकर अयन 


४२७ इसको ९ से गुणाकर 
0६ ४७१८. दसमें।। स्पष्ट 
३ से ग्रणाकर ८५९८०।४० ! 
४४>०४५ विक्रला जोड़कर 
श२१०।२५।३ हुँए ॥॥१०॥। 
अथ लग्न-परिभाषा--- 
भचक्र प्राककुजे थत्र यत्र लग्न ततलग्नप्रुच्पते । 
पश्चात्‌ कुजे यतूलर्नं स्थान्‌ मध्य यास्योत्तरे यथा ॥! १॥ 
उदय क्षितिज भें जो राशि इष्टकाल में व )मान हो वह प्रथम लग्त तथा 
अस्तक्षितिज में जो राशि हो वह सप्तम ( अच्त ) लग्त तथा ऊच्व याम्पोत्तर 
में दशम और अधोयाम्यीत्तर में चत॒र्थ लग्त क्‌ 
लग्न का बोध होता है । 
जो राशि जितने समय तक क्षितिज में रहतो है, वह पलात्मक समय 
उस राक्षि का उदयमान कहलाता है | वह हर एक राशि का भिन्‍्न-सिन्‍्न 
और पलभा के भेद से हर एक देश्ष के सिल्त-भिन्‍त मान होते हैं! वे 
अपने-अपने देश के पलभा पर से चरखण्ड 5रा बनते हैं।। ११ ॥ 


हलाती है। मध्य लग्त से दगम 





ह ५ 





भाषाथंसहित १७५ 


( ग्रहलाधवोक्तपतलभा--च रखण्डानयनज्च ) 

मेषादिगे सायनभागश्तयें दिनाधेज्ञा भा पलमा भवेत्‌ सा । 
त्रिष्ठा इता स्यृदंशभिश्न जन्नेदिंगमिश्वरार्धानि गुणेदूधृतान्त्या ॥९९॥ 

सायन मेषार्क या सायन तुलाक सकान्ति ( दण्ड दिन मान ) में 
मध्याक्लकालिक १२ अड्गुल शंकु की छाया अडःगुलादिक पलभा कहलाती 
है। उसको ३ स्थान में रखकर भवन तथा में १० से गुणा करता, 
द्वितीय स्थान में ८ से गुणा करना और तृतीय स्थान में १० से ग्रुणाकर 
३ से भाग देना तो कम से ३ चरखण्ड होते हैं १२ ।। 

उदाहरण--यथा काशी को पलभा अडुगुलादि ५।४५॥। और मिथिला की 
पलभा> ६ अद्गुल है । अतः उक्तरीति से : 


# 





काशी के चरखण्ड । मिथिला के चरखण्ड 
(५॥ ४४) >८/ १०७५७ स्वल्पान्तर से ६ »( (०5८६० 
( ५।४५ ) »€ ८४६ ६ >८ ८5८८-४८ 
(५७॥ ४५ )*»<* १० ग 5 2 
३ +5१९, ४, छू पा 


अथ लझ्भोदयमानानि तथा तेभ्यः स्वोदयसाधनम्‌ - 
लक्कोदया विघटिका गजभानिगोहू- 
दर्माश्िपक्षुदहना। क्रमगोत्क्पस्था । 
हीनान्विताअरदले! क्रमगोत्करमस्थे- 
मंप[दितों घटत उत्क्रमतस्त्विप्े स्यु। ॥१३॥ 
२७०८।२६६।३२३ ये पलात्मक कम और उपकम से रखने से मेषादि 
६ राशियों के लज्क्ोदय मान होते हैं । इन्हीं में मंषादि ३ राशियों में 
कम से चरखण्ड घटाने से और कर्कादि ३ राशियों में उत्कृम् ते तीनों 
'चरखण्ड जोड़ने से स्वदेशीय उदयमान्त मंषादि ६ राशियों के होते हैं, वे ही 
उत्कम से तुलादिक ६ राशियों के भो होते हैं ॥ १३ ॥। 
यथा-ल जो दय -- चरखं + का श्युदप लख्ूगोदय -- च रखें मथिलोदय 


में. मो :5२७८--४५५४८२२ ९ में; २७८ ८ ६०७२१ ८+ मो. 
बे; कूं 5२९९ --४६७२१ रे बू; २१६--४८७२५१-क्‌. 
मि. म.5३२३--१९८३० ४५ म्ि. ३९३३--२०७३० २ चस, 
क. ध,5३२३ -+- १९5३४ २ क,. ३२३ -+- २१०७-३४ २नच्ध, 
तब 5२९६+ ४३5२८ सि. २९१--४५७३ १७ चचब, 


क, तु.5२७८ ५ ७०-२३ २४ के १ गत मर प ६ 


१७६ ब्‌हज्ज्योतिषप्तार 
लग्न-साधनप्रकारम्‌ 
0 + ७ ९३ 

सायनाकस्प झ्ुक्कांशा भोग्यांशा! स्वोदयहता । 

त्रिशता बिहता लब्धं पल्ानीशत्‌ पलीकृतात ॥१४॥ 

विशोध्यानि ततो भक्त-भोग्यराशिपलान्यपि । 

शोध्यान्येवं च यन्मानं शुद्ध व शो5शुद्धसंज्ञकः ।।१४॥ 

शेष॑ त्रिपडगुणं. भक्तमशद्धूभवनोदयेः । 

लब्धमंशाचशद्भगर्श्ध शोध्यं, योज्यं च शुद्धमे ॥१६॥ 

क्रभात्‌ सायनलग्न॑ स्याद्‌ भक्तभोग्यप्रकारयो! । 

व्ययनांशं च_तत्‌ कृत्ता फत्नाथ' लग्नमाहतम ॥१७॥ 

तात्कालिक स्पष्टसूयं में अयनांश जोड़कर ( यदि भक्तप्रकार फे 
लग्न बनाना हो तो ) भूक्तांश को, (यदि भोग्य प्रकार से लग्व॒ बनाना 
हो तो ) भोग्यांश का सायनसूर्याकान्त राशि के स्वोदयमान से ग्रुणा 
कर ३० से भाग देने से लब्धरि भक्त या भोग्य पल होता है, उसको 
पलीकृत इष्टकाल में घटाना, शेष में ( यदि भुक्त प्रकार हो तो ) गतराशि 
के स्वदेशोदयमान जितने घटे घटाता चाहिए, जिस राशि तक उदय घटे 
उसे शुद्ध संज्ञक और जिसके उदय नहीं घटे उस्ते अशद्ध संज्ञत् समझता 
चाहिए | और इष्ट कालावशेष को ३० से गुणाक र अशद्धराशि के उदय 
मान से भाग देकर लब्धि अंशादि को भक्त प्रकार में अ शद्धराशि संख्या 
में घटाने से ओर भोग्य प्रकार में शुद्धराशि संख्या में जोड़ने से सायत- 
लग्न होता है, अत: उसमें अयनांश घटाने से फलकथनोपयुक्त लग्न 
( प्रथम लग्न ) होता है ॥ १४-१७ | 
तत्र भक्तभोग्ये-विशेष: 
ऐप - के दि ०४ (० के कर 
दिवाभतेष्ट रविभोग्यभा गे दिवावशेपे सरसाक हक्ते;। 
कर ७. 6 
निशागतेश सरसाकम॒ुक्तेनिंशावशेपे रविभक्तमागै॥ १८॥| 
( दिनार्थ से अल्य में ) दिनगत इष्टकाल और सायन सूर्य पर से 

भोग्य प्रकार से, यदि दिनश्ञेब ( दिनमान में इष्ट घटाकर शेष ) इष्टकाल 
हो तो सायन सूर्य में ६ राशि जोड़कर भक्त प्रकार से, यदि रात्रिगत 
इष्ट काला हो तो सायन सं में ६ राशि जोड़कर भोग्य प्रकार से तथा 
यदि रात्रिशष में इष्टकाल हो तो सायनसूर्य से भक्तप्रकार सै लग्त बनाने 
में ?फुटता और सुगमता होती है ॥ १८ ॥ 


भाषाथ सहित १७७ 


उदाहरण--पूर्वोक्त दितगत इष्टकाल ३।२५ दिनाधें से अल्प है अतः भोग्य- 
प्रकार से लग्नानयन करने के लिए स्पष्टसूये ९।२९।३६।५३ में अयनांश २१।२५।३ 
जोड़ने से १०।२१।१।१५६ इसके भोग्यांश ८5।५८।४ को ( सायन सूर्य कुम्भ में है 
अतः ) मिथिला देशीय कुम्भोदय २५१ से गुणा करने से २००८।१४५५८।॥१००४ 
हुआ, इसे ६० से सवर्णन करने से २२५।५४।४४ इसमें ३० के भाग देने से भोग्य- 
पलादि ७५।१।४६ इसको इष्टकाल ३॥२५ के पल २०४ में घटाने से १२६।५८।॥१ १ 
हुआ, इसमें भोग्यप्रकार होने के कारण अग्रिम (मीन) राशि के उदय २१८ घटाना 
चाहिये सो नहीं घटता अतः मीन अभशुद्ध हुआ तथा कुम्भ शुद्ध हुआ। अवशेष 
१२६।४८।११ को ३० से गुणा करने से ३८5७०।१७४०॥३३०, साठ से सवर्णंत 
करने से ३८६६।५३० इसमें अशुद्ध (मीन) के उदय २१८ से भाग देने से लब्द्रि 
अंशादि १७।५३।८ इसको शुद्ध राशि कुम्म की संख्या ११ में जोड़ने से सायत 
लग्न राश्यादि ११।१७।४३।८, इसमें अयनांश २१।२५।३ घटाने से फल कथनार्थ 
स्पष्ट प्रथम लग्न राश्यादि १०।२६।२८।५ हुआ ।।१५॥। 
लग्नानयने विशेषः:- 
भुक्तमोग्यपलान्येव निजेष्टादधिकानि चेत्‌ । 
तदेशत्‌ त्रिंशता निध्नाव धर्याक्रान्तोदयह तात्‌ ॥१६॥ 
लब्धांश रहितो युक्तो रविरेव तनुभवेत्‌ । 
पूर्वोक्त क्रिया से भक्त प्रकार में भूक्त पल, भोर भोग्य प्रकार में भोग्य 
पल यदि इष्ट काल से अधिक हो तो उप्त हालत में पलीक्षत इष्ट काल 
को ३० से गुणा कर सूर्य जिस राशि में हो उसके स्त्रदेशीय उदय मान से 
भाग देकर लब्ध अंजादि ( भुक्त प्रकार में सूर्य में घटाने से और भोग्य 
प्रकार में ) सर्य में जोड़ने से लग्न हो ज!ता है ॥१६।। 
उदाहरण-- यदि इष्टकाल घटयादि १।४ हो तो इसके पल ६४ से पूर्व 
साधित रवि के भाग्य फल ७५।१।४९ अधिक है इसलिए नहीं घट सकता है, अतः 
यहाँ इष्ट पल ६५ को ३० से गुणा कर १६५० इसमें सायन सूर्य के उदय २५१ से 
भाग देने से अंशादि ७,४६।८ इसको स्पष्ट सुर्य १।२६।३६।५३ में जोड़ने से 
१०७।२३ यह स्पष्ट प्रथम लग्न हुआ ॥१६॥ 
पुन३च- 
लग्न॑ तृदयकाले स्यात्‌ रबिरेव हि सबंदा । 
अस्तकाले सबडभाकतुल्यं ज्ञेय॑ विपश्चिता ॥२०॥ 
सूर्योदय काल में स्पष्ट सूर्य ही लग्न होता है । तथा सूर्यास्त समय में 
स्पष्ट सूर्य में ६ राशि जोड़ने से लग्त होता हैं ॥२०॥ 
१२ 
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अथ दशम ( मध्य ) लग्न साधनाथ नतकालानयनम्‌-- 
ए ५ + 0 
पूथ नत स्पादू चुदलास्पमिष्टं दिनाथपानात्‌ प्रविशोध्य शेष । 
इष्ट दिनाधदिधिके विशोध्यं दिना्थपिष्टादपरं नत॑ स्थात ॥२१॥ 
दिना् से अल्प इष्टकाल हो तो दिनार्ध में इष्टकाल घटाकर शेष 
दिवा पूवनत होता है तथा दिनाध॑ से अधिक दिया इष्टक।ल में दिनाध 
घटाने से दिवा पदिचिम नत होता है । एवं दिनमान से अधिक इष्टकाल 
हो तो उसमें दिनमान घटाकर शोष रात्रि गत इष्ट कहलाता है। वह 
रात्रिगत इष्ट यदि रात्यध से अंलप हो तो रात्रपर्ध घटाकर शोष रात्रि 
पूवंबत्‌ होता है। यदि रात्रि गत दृष्ट राग्यर्ध से अधिक हो तो उप्री में 
राव्यध घटाने से रात्रि पश्चिम नत होता है ॥ २१ ॥। 
उदाहरण-यथा पूर्वोक्त इष्टज्नाल ३।२५ दिनाधेँ १३।४६ से अल्य है अतः 
दिनाध॑ में इष्टकाल-घटाकर शेष 9०२२ यह दिव्रा पूर्वतत हुआ ॥।२१॥। 
अथ दशम चतुर्थ ( मध्य ) भावानयनप्त 
एवं स्वबुद्धथा सुधिया विधेय राज्प्धतो रात्रिग्त॑ नत॑ च | 
लड़ोदयंः पूनतात्‌ प्रसाध्यं श्ुक्तप्रकारेण पुरोद्धितिन ॥२२॥ 
भोग्यप्रकारेण बराज्नताधरलग्न॑ भवेत तद किल मध्यसंज्ञम्‌ | 
रात्री प्रसाध्यं च सपडभत्र्याव्‌ भवेत्‌ सपड्भ तदघःखलग्नम् ॥२३॥ 
यदि दिवा पूर्वचत हो तो नत को इष्टकाल मानकर लच्ूरोदय के द्वारा 
भक्त श्रकार से तथा यदि परिचम .नत हो तो भोग्य प्रकार से पू्व॑व॒त 
सायन सूर्य से लग्न बनाने से मध्य लग्त होता है । यदि रात्रिगत नतकाल 
हो तो सायन सूर्य में ६ राशि जोड़कर उक्त रीति से रात्रिगत नतक्ाल 
४2 मान कर मध्यलग्त बनाना चाहिए, दशमलग्न में ६ राशि जोड़ने 
से अधःखलग्न होता है ॥ २९-२३ ॥ 
उदाहरण--दिवा पूर्वनत १०२२ यह इष्टकाल हुआ । पूर्ववत होने के कारण 
भक्त प्रकार की क्रिया होगी, सासन सूय १०।२१।१।५६ के भक्तांश २१।१।५६ को 
कु+भ के लक्कीदय २६६ से गुणा करने से ६२७६।२९९।१६७७४४ साठ सवर्णन 
करने से ६२८८।३३॥३४ इसमें ३० से भाग देने से २०६।३७।१७ इसको नतकाल 
के पल ६२२ में घटाने से शेष ४१२।२२।४३ इसमें गत मकर राशि के लक्लोदय 
२५३ घटाने से शेष 5८९।२२।४३ इसमें धनु का उदय ३२३ नहीं घटता इसलिए धनु 
अथद्ध हुआ | अतः शेष ८९।२२।४३ को ३० से गुणाकर २६७९।६६० । १२९०७ 
+६७:।२१।३० इसमें अशुद्ध धनु के लंकोदय २२३ से भाग देने से लव्धिअंशादि 
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८<।१८।५ इसको अशुद्धराशि संख्या ६ में घटाने से ८२१।४१२।५५ इसमें अयनांश 
२१।२५०३ घटाने से 5।१६।४१ यह मध्य हुआ | मध्य लग्त ६ राशि जोड़ने या 
चटाने से २०।१६।५२ यह अधोमध्य लग्त हुआ ।॥२२-२३॥।। 


मध्यलग्ने विशेष: - 


ज्ञेयं दिवा नताभावे रविरेव खलग्नकेघ | 
एवं रात्रिनताभवे सपडभरविणा समझ ॥२४॥ 
यदि दिन में नत शब्य हो तो स्पष्ट सूर्य के तुल्य ही मध्य लग्त होता 
है तथा रात्रि में तत शून्य हो तो स्पष्ट सूर्य में ६ राशि जोड़ने से मध्य 
लग्न होता है।। २४ ॥। 
अ्थ लाघवरीत्या ससन्धिभावानयन म्‌-- 
लग्न॑ सपडममस्तक्ष तथा लग्नोनतुयतः । 
पष्ठ॑ं शयुक्तनु। सन्तिगग्रे पटष्ठांशवोजनात ॥२५॥ 
त्रयः ससन्धणे भावा ज्ञेण बुद्धिमता तत। | 
त्रिद्विभावी क्रमाथक्तो द्वाम्यां बेदें! सुतद्रिषों ॥२६॥ 
पडभावा इति लग्नाद्या! सपडभा! सप्तप्ादय। । 
त्रिदयेकसन्धस्त्वेक-त्रि. पश्चमयुता। क्रमात्‌ ॥२७।। 
सन्धयः स्युश्तुर्थाद्ा/ सपडमाः) पड़सी परे । 
ग्रह। सन्धिद्वयान्तःस्थों ज्षयस्तद्भावगश सदा ॥२५॥ 
जन में ६ राशि जोड़ने से सप्तमभाव होता है! तथा लग्न को चतुथ 
भाव में घटाकर शेष के षष्ठांश लग्न में जोड़ने से लग्न की सन्धि होती 
है । उप्तमें फिर बही षष्ठांश जोड़ने से द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में उसी 
पष्ठांश को जोड़ने से द्वितीय भाव की सन्धि, द्वितीय को सन्धि में षष्ठांश 
जोड़ने से तृतीय भाव, तृतीय भाव में षच्ठांश जोड़ने से तृतोय भाव को 
संधि होती है! तथा तृतीय भाव में २ राशि जोड़ने से पत्चम भाव होता है 
और द्वितीय भाव में ४ राशि जोड़ने से षष्ठ भाव होता है। इस प्रकार 
लग्नादिक ६ भावों में ६, ६ राशि जोड़ने से सप्तर।दि भाव हो जाते हैं ! 
त॒तीय की सन्धि में १ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव की सन्धि होती है, 
द्रत्तीय की सन्धि में ३ राशि जोड़ने से पत्चम को सन्धि ओर प्रथम लग्न 
थी संन्धि में ५ राशि जोड़ने से षष्ठन्ाव की सन्धि होती है तथा प्रथम 
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आदि सन्धि में ६, ६ राशि जोड़ने से सप्तम आदि ६ भावों की सन्धियाँ 
होती हैं और जिन दो सन्धियों के बीच में ग्रह हों उत दोनों सन्धि के 
मध्यवाले भाव में ही उस ग्रह को समझना और उसी भाव का फल वह 
ग्रह देता है ॥ २५-२८ || 

उदाह रण-पूवे साधित प्रथम लग्न १ ०१२६।२८।५। सप्तम लग्न ४॥२६।२५।४ 
चतुर्थ लग्न २०।१६।५२ दशम लग्न 5५००। १६।५२॥ 

प्रथम लग्न को चतुर्थ लग्न में घटाने से शेष ३।३।४८।४० इसके षष्ठांश 
०।१५॥३८ ७।५० इसको लग्त में जोड़ने से लग्न की सन्धि, फिर उसमें षष्ठांश को 
ही जोड़कर द्वितीय भावादिक होते हैं, ज॑से-- 
षष्ठांश5०।१५।३८।७।३० इस प्रकार ससन्धि तीन भावों के 
लग्त-१०२६।२५।५॥।०० साधन करके तृतीयभावमें २राशि जोड़ने 

जे कछ कक) ्ड से पञच्चम भाव"२।२६।०)३६।२० 
बा द्वितीय में ४ राशि जोड़ने से षष्ठ 
भाव"-३।२७।७ ४।२ ०|४०॥। 


द्वितीय माव-११।२७।४४।२०।४० : 
दा है तृतीय सन्धि में १ राशि जोड़ने से 


द्वितीय सन्धि5०।१३।२२।२५।३० चतुर्थ सन्धि5२। १४।३८।४०।१० 
द्वितीय सन्धि में ३ राशि जोड़ने से 
तृतीयभाव--००।२६।०।३६।२० पञचम सन्धि-३।१३।२।२८।३० । 


लग्न सन्धि में ५ राशि जोड़ने 
तृतीय पन्धिः-१।४३८।४४॥।१०७ के ऐ ' गा 
“जप | परष्ठ को सन्धित-४॥१२।६ १२।५० । 
इस प्रकार ससन्धि लग्नादि ६ भाव बने । लग्नादि भाव और सन्धि में ६, ९ 
राशि जोड़ने से ससन्धि सप्तमादि भाव होते हैं | जैसे-- 
इस प्रकार ससन्धि लग्तादि ६ भाव बने । लग्नादि भाव ओर सन्ति में ६, ६, 


राशि जोड़ने से ससन्धि सप्तमादि भाव होते हैं । जैसे-- 


सप्तम भाव ४।॥२६।२८।४५ सप्तम सन्धि ५।१२।६।१२।५० 

अष्टम भाव ५॥२७।४४।२०|४० अष्टम सन्धि ६।॥१३।२२।२८।३०. 
नवम भाव ६।२६।०।३६।२० नवम सन्धि ७।१४।३८।४४।१० 

दशम भाव 5५।०।१६।५२ दशम सन्धि 5।१४।३८।४४।१० 
एकादश भाव 5।२९।०।३६।१ ०७ एकादश सन्धि ६।॥/१३।२२।२८।३० 


ढवादश भाव ९।२७।४०।२०।४० हादश सन्धि १०११२।६।१२।५० 
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अब इस प्रकार से लग्तादि भावों में प्रत्यक्ष प्रभाणों और युक्तियों से जो 
असंगति होती है उप्तको मेरे पिता जी ( सीताराम झा ) ने जो दिखाया है उसको 
संक्षेप में विज्ञ-जनों के समक्ष रखता हू ॥२५४-२८॥ 
98 यथा लग्मधिवेकम्‌ ६9 
पर गुर गणेशश्र नला लक्ष्मी तदीखरत् । 
अदृग-दकफलसिद्धयर्थ हिंधा लग्न॑ विविच्यते | ९ || 
राशिस्त रूपमू-- 
नथ्षत्राणां सघृहों यः स राशिरिति कथ्यते । 
भवृत्तस्याकमागोषपि.. शशिरेवामिधीपते |॥ २॥ 
आकाश में जो नक्षत्रों ( ताराओं ) के समृह हैं, उप्ते ही राशि कहते 
हैं, एवं क्रान्तिवृत्त के बारहवें भाग को भी राशि ही कहते हैं ॥। <॥ 
विवरण--सूर्य अपनी पूर्वाभमुखगति से जिस मार्ग से चलता हुआ प्रतीत होता 
है उसे भव॒त्त या क्रान्तिवृत्त कहते हैं। उसके निकट स्थित रेवती ताराच्त बिन्दु से 
क्रान्तिवत्त के तुल्य १२ भाग मेषादि नाम से १२ राशियाँ कही जाती हैं । मैषादि 
प्रतिराशि के आदि और अन्‍्तगंत दो-दो कदम्ब्रप्रोतवृत्त के बीच में जितने नक्षत्र 
समूह हैं उन सबों की मेष आदि र। शि ही संज्ञा है। वह नक्षत्रबिम्त्रों के समूह राशि 
का शरीर तथा क्रान्तिवृत्त में राशि का स्थान कहा जाता है ॥२॥ 
अतो राशिद्विया प्रोक्त) स्थानबिश्पप्रभेदतः । 
प्रत्यक्षो विम्धरूपो5ँत) यत्स्थान व भवृत्तगसू । 
बिन्दुरूपं हि तच्चापि शाशिनाम्नेव कथ्वते || हे ॥| 
इसलिये स्थान और बिम्ब ( देह ) भेद से राशि दो प्रकार की होती 
है। उपमें नक्षत्र बिम्ब समूह रूप राशि तो प्रत्यक्ष दृश्य है, तथा स्थातत 
रूप राशि को क्रान्तिवत्तस्थित विन्दुरूप है ॥३॥ 
लग्तम्‌ू-- 
“रशीनाएुदयी लग्नमित्युक्त॑ कोषकारके! । 
4" 0 
लगति क्षितिजे यस्मात्‌ तस्पादस्वर्थनामभाक | ४ || 
मेदद्वयाच्च राशीनां लग्नं चापि दिधा मतस्‌ । 
एक तत्र भविस्थरीयं भवत्तीय द्वितीयकप्‌ | ४ ॥ 
कोषकारों ने राशियों के उदय को लग्न नाम दिया है, वे क्षितिज में 
लगने के कारण अन्वर्थ संज्ञक हैं। राशियों के दो भेद होने के कारण 
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लग्न भी दो प्रकार के होते हैं--एक भब्रिग्बीय ( «६ क्षत्रबिम्बोदयवश ), 
द्वितीय प्रवृत्तीय ( क्रान्तिवृत्तीयस्थानोदयव॒श् ) || ४-५ ॥। 
अथ लग्त प्रयोजन म्‌-- 
एतयोलग्नयोलेके प्रथशस्ति  प्रयोजनम । 
जन्मयात्रा-विवाहादी मबिम्यीयं॑ फल्प्रदम ॥ ६ ।॥ 
लग्न॑ ग्राह्मय॑ भशृत्तीयं ग्रहणादिय्रसिद्धये । 
उन दोनों प्रकार के लण्नों में-जन्म-यात्रा, विवाह-यज्ञादि सत्कर्मों में 
भविम्बीय लग्न फलप्रद होता है तथा ग्रहण आदि ( ग्रह-नक्षत्रबिम्बों- 
दयास्त ) शभ्रत्यक्ष विषय के कालादि ज्ञान के लिये भवत्तीय लग्त का 
प्रयोजन होता है । अतएव “अदृष्टफल सिद्धचर्थ, विवाह, यात्रादि कार्य में 


बिम्बीय लग्त और ग्रहणादि काल ज्ञानार्थ स्थानीय लग्त को ग्रहण करना 
चाहिये || ६ ।। 


उपपत्ति--इसकी यह है कि-राशि--त्िम्बों के क्षितिज में उदय होने से 
उनकी किरणें पृथ्वी पर फंलती हैं। उन किरणों के ग्रुण ( शुभ या अशुभ ) का 
प्रभाव समय और प्राणियों पर पड़ता है, इसलिये अद॒प्ट फल प्राप्ति की कल्पना 
से यात्रा, विवाहादि में बिम्बीय लग्न ग्रहण करने को म्ुनियों ने आदेश किया है । 
तथा भवृत्तीय ( बिन्दु रूप ) लग्न से ग्रहण में ग्रास-स्पर्श-मो ज्ञादि काल का सूक्ष्म 


ज्ञान होता है । इसलिये दृष्ट विषय ज्ञानाथ्थ अपने-अपने स्थानीय उदयमान सिद्ध 
भवृत्तीय लग्न का उपयोग करने का आदेश है ॥।६॥। 


बिम्बीयलग्ने विशेष:--- 
बिम्बोदयाच्व तन्वादि-मावास्तुस्याश् द्वादश || ७ || 
कल्पितास्तसफलं ज्ञातु' मुनिवर्यें: शुभाउशुभम् । 
मुनियों ने बिम्बोदय (लग्न) से तनु, धन आदि भावों के फल ज्ञानार्थ 


तुल्यमान से १२ भावों की कल्पना की है। इसलिये बिम्बीय लग्त का 
भावलग्त नाम रक्‍खा है।! ७ ॥ 


अथ भावलग्नानां मानानि-- 
उद्यास्तत्र राशीनां तुल्या: पश्चघटीमिता! || ८ || 
तावद्धिरेव सत्र  घटीमिस्तठासाधनम्‌ । 
विहित॑ जातकस्कन्धे छुनिवयें; पुरातने; ॥ & ।॥ 
शुभा5शुम॑ फल ज्ञातु जन्मितां भूमिवासिनाम्‌ । 
उन बारह ( १२ ) राशियों के उदयप्रान ५ घटी होते हैं । इसलिये 
समस्त पृथ्दी पर जन्म लेने वालों के शुभाशुभ फल जानने के लिये सर्वत्र 


3 0 7.) + कक 


भाषाथ सहित १८३ 


५ घटी मान से ही १२ भावों का साधन मुनियों ने किया है ॥5-६॥ 
भवृत्तीयलग्तम्‌ू-- 
गृहीत॑ गणितस्कन्धे भंवृत्तीय॑ं विलग्नकप््‌ ।१०॥ 
सस््ररश्टिशाइस्मान्तु्णां दकृप्रत्ययो मवेत्‌ । 
सिद्धान्त साधितं तस्मारलग्नं सस्वोदये! प्थक ॥११॥ 
मुनियों ने ग्रहणादि ज्ञानार्थ गणित (सिद्धान्त) स्क्न्घ में क्रान्तिवृत्तीय 
लग्न ग्रहण किया है। प्राणियों को अपती-अपनो दृष्टि से ही कोई दृश्य 
पदार्थ प्रत्यक्ष होता है, इसलिए सिद्धान्तस्करन्ध में अपने स्था-य भवृत्तोय 
राग्युदय द्वारा लग्न साघन किया गथा है ॥१०-१२॥ 
भावलग्ने अदृष्टफलप्रदत्व पू- - 
राशिविस्ववशादेव फल भवति देहिनाम्‌ । 
शुभाउशुभं सदा नेव स्थानविन्दोभइत्तगात्‌ ॥६२।॥ 
प्राणियों को सदा राशि के बिम्बवश ही शुभाशुभ फल की प्राप्ति 
होती है, क्रान्तिवृत्तगत बिन्दुहूप-स्थान से नहीं ।॥॥१२॥ 
भवृश्तस्थानविन्दूनामुदय!ः. थ्षितिजे थदा | 
नेव नधक्षत्रबिस्थानां कदाचिदुदय धतदा ॥१ है| 
उन्नाम्यन्ते शररूध्व नाम्पन्ते वा कुजादथ। । 
जिनाधिकाक्षदेशे तु सदेवेति स्थितिभ्वा ॥१४॥ 
जिस समय भवृत्तीय स्थान बिन्दओं का अपने-अपने क्षितिज में उदय 
होता है, उस समय सब नक्षत्रों के बिम्बों का उदय नहीं होता है । 
स्थानोदय के समय में नक्षत्रों के बिम्त्र अपने-अपने शर के द्वाराया तो 
क्षितिज से ऊपर अथवा क्षितिज से नीचे रहते हैं । २४ से अधिक अक्षांश 
देश में सब नक्षत्रों की सदा यही स्थिति रहती हैं ( क्योंकि, ग्श्विन्यादि 
सब नक्षत्रों के कुछ न कुछ शर उपलब्ध होते ही हैं ) ॥१३-१४।। 
तस्माद्‌ रष्टफलायेव विल्ग्न॑ क्रान्तिवृत्त गम । 
अच्श्फलसिद्धचथ बिम्बीयं भावसंज्ञकप््‌ ॥*९॥ 
साधित॑ झुनिवर्य॑स्तन्न ज्ञाखा येन केनचित्‌ | 
यबनेन प्रमादाद्वा कुतकांद्रा स्फुटभ्रणात्‌ ॥१३॥ 


१८४ बहज्ज्योतिषवार 


सस्व॒देशोदये: प्रिद्धासलस्नीनाव तुर्यभावतः । 

पष्ठाशयोजनाद भावा आपंभिन्ना प्रसाधित। ॥१७)। 

अभवन्‌ सहपा केचिद्‌ विज्ञासदनुभास्टतः 

भारते यवनाक्रान्ते. परतन्त्र्यमागते | १८॥ 

ज्योतिरतिंदोध् स्व5पि संभील्य ज्ञानलोचनछ । 

विस्मृत्येव शुभां रीति नीलकण्ठप्रुखाविद! ॥१६॥ 

अन्धेन नीयमानान्था एवं संचालिता बुधा! ॥२०)॥ 

इसी ( ऊपर कहे हुए ) हेतु से दृष्टफल ( ग्र/ण, प्रहबिम्बोदयादि ) 
ज्ञन के लिये स्वस्वदेशोदयसिद्ध स्थानीय लग्न तथा अदृष्ट ( विवाह- 
यात्रादि में शभाशुभ ) फलज्ञानार्थ बिम्बीय भावलग्त का साधन मुतियों 


ने किया | किन्तु किसी ने मुनियों के कहे हुए तत्त्व को न जानकर 
अमाद या कुतक# अथवा स्वदेशोदयसिद्ध लग्न वो स्पष्ट ( भावलग्न से 
अच्छा ) होने के प्रम से स्वदेशो दय सिद्ध लग्न से है| आष॑विरुद्ध द्वादशभावों 
का साधन प्रकार (लग्नीततुयंत: षष्ठांशयुक्‌ इत्यादि) बत!ःया। फिर सहसा 
(इस प्रकार में दोषों को बिना विचारे ही प्रधादवश् ) बहुत से ज्योतिषी 
भी उसके अनुयायी बन गये एवं भारत को यवनों के आक्रमण से परतन्त्र 
हो जाने पर सब ज्यौतिषियों ने इसी मत को अपनाया, फिर नीलक्ण्ठ 
आदि भी अपने-अपने ज्ञानरूप नेत्र को मूंदकर अन्धों के सहारे चलनेंवाले 
अन्धों के समान चलने लगे, जो परम्परा-सी बन गई ।। १ ५-२ ०॥! 
तंतः पर श्रीकममलाकरेण ज्योतिबिदम्भोजदिवाकरेण | 
विनिन्ध सर्वानपि जातकब्वान्‌ ग्रन्थे मिज्ले तत्वविवेकसंज्ञ ||२१॥ 
ययोदित॑ खस्वमत तथाह वदाप्रि विज्ञ। ? हह तन खोकत्या । 
“महपितिः स्रीयकृतों त्िरुक्ता लग्नांशतुल्यारव्रिसंस्पकाये |२२॥ 
भाव; समा एव् सदा फल्लाथग्राह्मास्त एवं ग्रहगोलविद्धि! | 
ए #._ **) ० 

मुन्धुक्तमावात्‌ परतो5पि पूथ विध्यंशक्रेस्तस्य फल निरुक्तम् ॥२३॥ 

रे ए्‌ 3 $ 
लोकेपु मूलोदरप्रणाथ धूखँबिलग्ताद्रविसंख्यक्ा ये। 
भाषा निरुक्ता। स्वधियालनारा सम्पकफलाथ न हि तेब्व॒शस्या) |२४॥ 
# (किसी लाल बुझककड़ ने समझा कि-ज ॒ स्वदेशोदर्याधद्ध लग्न से दुष्ट (ग्रहणादि) 
फल मिलते हैं, तो इसी से अदृष्ट फलादेश भी करना च। हिये ऐसा कुविवार ) । 


तर 


भाषाथ्थसहित १८५ 


तदनन्तर इस अनर्थ को देखकर ज्योतिवित्‌ कमलवन में सूर्य के 
समान श्री कमलाकरभद्द ने अपने तत्त्वविवेक नामक अति श्रेष्ठ सिद्धान्त 


ज्यौतिष ग्रन्थ में उन ज्योतिषियों की निन्‍दा करते हुए जिस प्रकार 


अपना मत कहा है उप्तको मैं उन्हीं के छाब्दों में यहाँ कहता ह। 


यथा-- 'महरषियों ने अपने-अपने ग्रन्थ में लग्न के अंश तुल्य ही ( लग्त 


राइयादि में एक-एक राशि जोड़कर ) अंशवाले तुल्य उदयमान से जो 
द्वादश भावों का साधन किया है-हे ग्रहगोलज्ञ ! सबंदा फल ( अदुृष्ट 
'फल ) ज्ञानार्थ उन्हीं भावों को %रहण करना चाहिए। उन मुनियों के 
कहे हुए भावों से १५ अंश पूर्व प्ते १५ अंश आगे तक ( पूरे ३० अंश 
के भीतर ) उस भाव का फल कहा गया है। किन्तु लोक में मूर्खों ने 
अपने सदृश मर्खों बे पेट पालने के लिए अनार्ष ( आर्षविरुद्ध ) स्वस्वोदय 
मान सिद्ध जो द्वादइशभावों को ( अपने कुर्तक द्वारा ) कल्पना की है 
उन भावों को फतक्रथत ( विवाह-यात्रादि ) में कभी भी उपयुक्त नहीं 
मानना चाहिये? || २१-२४!। 
इति भटटेन यत प्रोक्त तत्‌ तथ्य युक्तिसंयुत्स । 
तदकारणं मयाष्प्युक्क॑पूवपन्यच्च संशुणु ॥२४॥ 
इस प्रकार भट्ट का कहना सबंधा सत्य और युक्तिसंगत हैं इसका 
कारण मैं भी पूर्व कह चुका हूँ, तथा और भो सुतिये ॥२१॥। 
यथा बिम्दीयराशीनां स्वेपामुदय। सदा । 
स्वस्य क्षितिजे तद्॒त्‌ स्थानीयानां न भूतले ॥२६॥ 
पृथ्वी पर रहनेवाले सबके क्षितिज में जिस प्रकार बिम्वीय १२ 
राश्षियों के उदय सर्बदा होते हैं, उसी प्रकार स्थानीय ( भवृत्तीय ) 
सब राश्षियों के उदय नहीं होते हैं ॥॥३६।। 
विवरण--भूणोल में रूपरेखा क्रान्तिवृत्त की स्थिति पूर्वापररूप हूँ। अतः 
भचक्र के पूर्वापर भ्रमण होने के कारण सर्वत्र सब के क्षितिज में ऋान्तिवत्तीय 
सब राशियों के उदय नहीं होते हैं किन्तु बिम्बीय राशियों की स्थिति दक्षिणोत्तर 
भाव में ( उत्तर कदम्ब से दक्षिण कदम्ब तक ) सावयव रूप फैले हुए हैं, इसलिए 
अचक्र के पूर्वापर भ्रमण होने के कारण-प्रुथ्वी पर रहनेवाले सब के क्षितिज में 
सब बिम्बीय राशियों के उदय होते ही हैं। यह विषय गोल गणितज्ञजन अच्छ 
तरह जानते हैं ।। २६ ।। 
काचित स्थानीयराशीनां दशानाघ्ठुद्वः सदा । 
अष्टानामेत्र राशीनां पण्णामेव थे कुत्रचित्‌ ॥२७॥ 





दा करा हु... 


१८६ बहज्ज्या तिषसार 


चतुणापिव॒ राशीनां इयोरेत्रोदयः करचित्‌ । 
इति सब हि जानन्ति सम्पग्‌ गोलविदो विद: । && हे 
किसी स्थान में १० ही स्थानीय राशियों के उदय होते हैं तो कर्ह द 
८, कहीं ६, कहीं ४, कहीं २ ही राशि का सदा उद्यय होता है। इस 
विषय को अच्छी तरह गोलज्ञजन जानते हैं ।। (७-२५॥ 
एवं स्थानीयराशीनां स्वधां यत्र नोदय। । 
तत्र द्वादशभावानां कथ सिद्धि प्रज्ञायते ||२६॥ कक 
एसी स्थिति है तो जिप्त स्थान में सब राशियों के उदय नहीं होते 
हैं>-वहाँ द्वादशभावों की सिद्धि किस प्रकार हो प्तकती है ॥२६॥ 
अन्य तु व्‌ ---- 
पदरधाक्षांशदेशे तु कदम्यक्षं खपध्यगे। 
युगपत्‌ सबराशीनापुदये हि विलग्नकप्त १ ॥३०॥ ह 
इस पथ्वी पर ६६ बक्षांश स्थान में जब कदम्ब तारा नित्य खपध्य 
में आती है तो वहाँ एक साथ १२ राशियों का उदय होता है, उस समय 
वहाँ कौन लग्त माना जाय ? ॥३०॥। 
तथापि- 
0 री +७ 
राशेरधम्तिता होरा सर्व! स्वीक्रियते छान: । 
लग्गारप-पूण प्रान॑ यत्‌ होरालग्न॑ तद्धकूप ॥३१॥ 
(१ « 
सवंथा भवितु योग्यसिति जानन्ति पण्डिता: । 
५ 2४ 
साधदिघटिकामानातू होरालग्न॑ प्रवर्त्तते ॥३२॥ 
अतः पश्चथदीमानात्‌ लग्न भवितुप्रहेति । 
इति वालोडपि जानाति काउन्र बुद्धि मतां कथा ? ॥ ३३॥ 


राशि का आधा ( (५ अंश ) होरा होती है। इस्त बात को सके 
मानते हैं, इपलिये राशि लग्तोदय छान का आधा होरा लग्तोदयमान होना 
चाहिये। होरा लग्न का उदयमान अढाई घटी हो तो लग्त का मान पाँच 
घटी ही होना च।हिए | इस स्वतः सिद्ध बात को एक बालक (अबोध) भी! 
जान सकता है फिर बुद्धिपानों की तो बात ही क्‍या ? ॥३१-३३॥। 


एवं स्वोदयजे _लग्ने फलाथ बहसड्गतिः । 
होरालग्न॑ गृहीस्वे4 विजमन्युक्ततेव॒ हि ॥३४॥ 
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भाषाथ सहित (८७: 


विचार! क्रियते सबर्जेमिन्यायु। प्रप्ताधने 
लग्नं॑ स्वोदयज्ञ तत्र क्रिमाश्षयमतः परम्‌ ॥२४॥ 
इंस प्रकार अदृष्टफलार्थ स्वस्वोदय लग्न में अनेकों असद्भतियाँ हैं । 
जैमिनी से आयुर्दाथ साधन करने में सभी विज्जन होरालग्न तो 
मुन्युक्त ( आढ़ाई घटी मान से सिद्ध ) लेकर विचार करते हैं--किन्तु 
वहाँ लग्तमान स्वदेशोदय पघिद्ध लेते हैं इपसे अधिक आदचये ओर क्या 
हो सकता है ? ॥३४-३५॥ 
तथा. विश्वाक्षमादेशे होरालग्नप्रभाणतः | 
लग्नमानं मवेदर्पम्तिति कि नादूभुतं महत्‌ $ ॥३३॥ 
क्योंकि जहाँ पलभा १३ हैं वहाँ होरालग्व के उदयमान से स्वोदय 
सिद्ध पूर्णलग्त का मान अल्प हो जाता हैं। क्या यह महान आएचये 


नहीं है ? ॥३६॥। 
उदाहरण--पलभा १३, इसको १० में गुणा करने से प्रथम चरखण्ड ६३० 


इसको मेष के लल्भोदयमान २७5८ में घटाने से मेषराशि ( ३० अंश ) का उदय- 
मान १४८ पल और होरा लग्त ( १५ अंश ) का उदयसान अढ़ाई घटी अर्थात्‌ 
१५० पल होता है ॥ ३६ ॥! 
तथा च पलभा यत्र वसुनेत्रमिता भवेत्‌ । 
मीन-मेपोदयह्तत्र शूत्पादस्पोज्च का गति! $ ॥३७॥| 
एवं जहाँ पलभा र८ है वहाँ मीन और मेष का स्वदेशोदय पल 
शनन्‍्य से भी अल्प हो जाता है, वहाँ स्वोदय द्वारा किस प्रकार भावों 
की घ्िद्धि हो सकती है ॥|३७॥ 
उदाहरण--पलभा २८ इसकी १० से गुणा करने से प्रथम चरखण्ड २८० । 
इसको मेष लद्कोदय में घटाने से मीन और मेष का स्वोदय ऋणात्मक दो पल 
होता है जो शन्‍्य से भी अल्य है ॥ ३२७ ।। ४ 
तथा चू मीनलग्मान्ते गण्डान्तं घढिकाधक्रप्‌ | 
ह + के *र) के 
तावदे॥। च्‌ मेपादी त्याज्यपुक्त पुनीश्वर। ॥| २ै८॥| 
लग्नमानं भवेद्यत्र स्वव्प॑ गण्डान्तप्तानतः | 
सम॑ वा तत्र भो विज्ञ! एुन्युकीः सज्नतिः कथम्‌ | २६॥| 
और भी--पमुनियों का कथन है कि-मीत लग्न के अन्त और मेष 
लग्न के आरम्भ में आधा-आधा घटी लग्त गण्डान्त होता हैं। उसको 





श्ष्८ बृहज्ज्यौ तिषप्तार 


सब सतकार्यों में त्याग देना चाहिये । किन्तु जहाँ स्वदेशोदय सिद्ध लग्त- 
मान गण्डान्त घड़ी के तुल्य या उससे भी अल्प हो तो हे विज्ञजन ! वहाँ 
मुनि वचनों की सद्भति किस प्रकार हो सकती है ? ॥३५-३६९।। 
5 ब ० ए 
उच्चतां चेदिदं शास््र॑ तद्वेशायथ न चोदितघ । 
इत्युक्तिरपि प्ूर्खोक्तिसमेव प्रतिभाति में ॥४०॥ ५ अब 
यदि यह कहा जाय कि-यह शास्त्र उस स्थान वासियों के लए है! 
कहा गया है ? तो ऐप्ता कहना भी मूर्खों के कथन के समान ही मैं 
समझता हूँ ॥४०॥ ; 
साइवेदपुराणानि सवभूतहितेच्छुपा । 
५ ध्फ 
कतानि घुनिभि!ः सर्वनंदि त्वेझस्प हेतवे ॥४१॥ 
क्योंकि षडज्क़ ( जोतिष आदि ) सहित वेद और पुराण समस्त पृथ्वो 
स्थित प्राणियों के हितार्थ कहे गये हैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं ॥।४१॥ 
ये सन्ति संहिता-होरा-सिद्धान्तेष॒ कृतश्रमा; । 
जानन्ति सप्रेतत्त ज्ञास्यनि थे सुबुद्धय/ ||४२॥ 
तानेह प्राथये विज्ञान सुहृदश कृताब्जलिः | 
पड्यन्तीडनृत मार्ग त्यक्त्वा गच्छन्तु सत्पधम ॥४३॥ 
06 4 
एतावाद्द्नपयन्त यदब्माप्ि! प्रधादत) | 
कृत तदू विगत तत्त न शोच्यं जातु पण्डितैं! ॥४४॥ 
अदभत्‌ तदभूत भते नास्ति तत्र प्रतिक्रिया । 
नाग्र यथा अपाद। स्वात्‌ यतितव्य॑ तथा सदा ॥|३५।। 
जिन्होंने संहिता, होरा और सिद्धान्त ज्योतिष का अध्ययन किया है 
वे इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और जानेंगे, उन घुहृद्‌ वर्गों से 
मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप असत्‌ मार्ग को छोड़कर सत्ययथ पर 
चलें। इतने दिन हम लोगों ने प्रमादवश जो किया वह तो बीत गया 
उसके लिए पंडितों को सोच नहीं करना चाहिये। जो पीछे हो गया 
सो हो गया उसको तो श्रब कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है, आगे फिर 
भमाद न हो ऐसा यत्न सवंदा करना चाहिये ॥४ (-४५॥ 
अब मैं --थात्रा-यज्ञन-विवाह-जातऊका दि के शूभाशू ध्‌ फल ज्ञानार्थ मुनियों ने जिप 
लग्त का आदेश और उसका साधन जिस प्रकार बतलाया है उसे सकल साधारण- 
जनों के उपक्राराथं-सोदाहरण दिखलाता हा | 





| 
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यथ।--जन्मकालादि से शुभाशुभ फल समझने के लिये--मंत्रेय से महर्षि 
पराशर ने कहा है-- 


“अथाहह संप्रवक्ष्यामि तथाग्र ह्िजसत्तम् | । 


भाष-होरा-घटी-संज्ू-लग्नानीति पृथक प्थक” ।॥४६॥ 
महथि पराशर ने कहा-हे हिजश्नेष्ठ ( मेत्रय )! अब में भावलग्न,. 
होरा लग्न और घटी लग्न को पृथक्‌-पुृथक्‌ कहता हूँ ॥४६। 
विवरण-स्व॒मावत: प्राणियों के मन में सामान्यतया शरीर, धत्त, पराक्रम, 
सुख, सन्तान, आरोग्य, स्त्री, आयु, धर्म, कम, आय और व्यय इन भावों का उदय 
हुआ करता है, उसका शुभाशुभत्व मुख्यतया जिस काल के द्वारा होता है उसको 
भावलग्न कहते हैं | सूर्योदय के अनन्तर ६० घटी में १ भचक्र के भ्रमण होने के 
क्रण-१२ राशियों के उदय हो जाते हैं। अतः नक्षत्र अहोरात्र में ६० घटी होने 
के कारण ५, ५ घड़ी में एक भाव राशि का उदय हुआ करता है ॥।४६॥। 


अथ भावलग्तनसाधनम्‌-- 
दृष्ट घत्यादिक भकत्वा पश्चमिर्भादिक फलम्‌ । 
योज्यमोीद्यिके सर्य भावत्लग्न॑ स्फुट च तत्‌ ॥४७॥ 
सूर्योदय से घटच्ादि इष्टकाल में ५ का भाग देकर लब्धि राब्यादि 
फल को औदयिक सूय में जो ड़ने से स्पष्ट भावलग्न होता है ॥४७9॥ 
विवरण---प्रृवं का जा चुका है कि लग्न दो प्रकार के होते हैं । उनमें 
अपनी-अपनी दृष्टिवश (अपने-अपने स्थानीय राश्युदय द्वारा सिद्ध) जिस लग्न से 
ग्रहणादि की गणना होती है वह केवल “लग्न शब्द से बोधित किया गया है। 
तथा जिससे उपरोक्त भावों के फल का ज्ञान होता है वह 'भावलग्न' शब्द से 
व्यवह्ृत है । उसके अन्तगंत उसी के सूक्ष्म अवयव आधा और पतञ्च॒मांश के उदय, 
होरालग्न और घटीलग्न नाम से व्यवहृत है ।|४७॥। 
अथ होरालग्नसाधनम्‌-- 


तथा साधद्विघटिका--मितादकोंदियादू ह्विज । 

प्रयाति लग्न॑ तन्नाम होरालग्न॑ प्रचक्षते ॥|४८५॥ 

इृष्टघव्यादिक दिध्नं पश्चाप्त' भादिज च यत्‌ | 

योज्यमोद यिके भानी होरालग्नं स्फुटं च तत्‌ ॥४६॥ 

एवं अढ़ाई घटीमान से जिसका उदय होता है उसे होरालग्न कहा 

गया है। उसका साधन प्रकार यह है कि, इष्ट घटीपल को २ से ग्रुणा 
करके उसमें ५ के भाग देने से जो अंशादि ब्ब्धि होती है, उसको उदय- 
कालिक सूर्य में जोड़ने से राब्यादि होरालग्न होता है ॥४८-४६।। 
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अथ घटीलग्न-साधनम्‌-- 


कथयामि घटीलग्न॑ श्रृणु त्व॑ द्विजप्तत्त प्र ! । 
प्ेयोंदियात्‌ू समारभ्य स्वेश्कालावधि क्रमात्‌ ।|५०॥ 
एकेक्घटिकामानात्‌ लग्नं यद्याति भादिकप्‌ । 
तदेव घटिकालग्न॑ कथित नारदादिभि) ॥५१।। 
राशयस्तु घटीतुल्पा! पलार्धप्रमितांशका) । 


योज्यमीदयिके भानो घटीलग्नं स्फु्ट हि तत्‌ ॥५२॥ 

- हैं द्विजोत्तम ! अब मैं घटीलग्न कहता हूँ । सूर्योदय से आरम्भ करके 
अभीष्टकालपरयंन्त एक-एक घटीमान से जो समय बीतता है-उप्तज्नो 
नारदादि महर्षियों ने घटीलग्न कहा है । उसका साघन प्रकार यह है कि-- 
इष्टकाल जितनी घड़ी हो उतनी राशिसंख्या तथा जितने पल हों उनका 
आधा अंशादि मानकर ओऔदयिक सूर्य में जोड़ने से राश्यादि घटी लग्न 
स्पष्ट हो जाता है |॥५०-५२॥। 

विवरण--सूर्य में राश्यादि फल्न जोड़ने पर १२ से अधिक हो तो उसे १२ 
से शेषित कर लेना चाहिये । 


भादलग्त साधन का उदाहरण -- 
ओदधिक ॥।॥२४।१४।४८ सूर्योदय से इष्टयटीपल ११।१३, इसमें ५ के भाग 
देने से राश्यादि २७७।१८ लब्धि को औदयिक सूय में जोड़ने से 5।7।३२।४८ यह 
राश्यादि भावलग्न अर्थात्‌ तनुभाव हुआ । इसमें १५ अंश जोड़ने से सन्धि होती है 
"और लग्न से १ राशि जोड़ने में ९।१।३२।४८ यह हितीय भाब । एवं आगे भी 
संधि और भाव समझना चाहिये । 
भाव द्वादशभाव चक्र-- 
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स्पष्ट ग्रह -- 
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२-:९;४१ ।'$ है।६४०४ ४८ २ है ॥२६॥| २०७ २७ 
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226 222 ०? 00 ५ १040 | कक दी १८ 
0 0 0 एक ॥ छा हित हज 
३१७१२ ० ७०१४७ २२ र  आ 90  ि९ 
बा | | 
लग्नचक्रलेखतविधि: -- 


लःग्नराशिः पुर; स्थाप्पस्ततो राशी ऋ्रमाल्लिखेत । 


तत्र तत्र ग्रह स्थाप्यो यस्मिन राशी व य। स्थित) ॥५३॥ 
१२ कोष्ठों का एक चक्र बताकर उसके प्रथम ( सामने वाले ) कोष्ठ 
में लग्त राशि को लिखकर आगे क्रम से सब राशियों को लिखे, फिर जो 
ग्रह जिसमें हो उस राशि में उपक्रो लिखे ॥| ५३ ॥ 
चुलित-भावचक्रमू-- 
एवं भावफलं ज्ञातु भावचक्र प्रथण लिखेत । 
0 ध् "0 
संधेरतपो ग्रह) पूध-भावे स्थाप्णे5धिकोग्रिप्ते ॥|५४॥ 
सन्ध्यंशादिसमें सन्‍धी ततो वाच्यं शुभाउशुभम । 
जन्म-यात्रा-विवाहादि--सवक४छु विचक्षणे! ॥५५॥ 
इस प्रकार भावों का फल जानने के लिए एक भावचक्र प्रथवक लिखना 
चाहिये। उसमें सन्धि से ग्रह अल्प हो तो पृव भाव में, सन्धि से अधिक हो 
तो अग्रिम भाव में ग्रह को लिखना | यदि सन्धि के अश तुल्य ग्रह के अंश 
हो तो उप्ती सन्धि स्थान में उस ग्रह को लिखना चाहिये ॥| ५४-५५ ।। 
राशिलग्त कुण्डली । चलितभ्राव कुण्डली । 
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जप्ते--भावलग्न धनु है अतः चक्र से प्रथम ( सम्मुख ) स्थान में ९ लिखकर 
क्रम से सब राशि लिखी गई है। उसमें सूर्य कन्या राशि में है झतः ६ में सु 
लिखा गया । 

इस प्रकार लग्तराशि कुण्डली में सूर्य दगवे स्थान में है, तथा दशर्वा कर्म 
भाव है, उसके अग्निम सन्धि से सूर्य अधिक है अतः उस सन्धि के अगले भाव 
(११ भाव ) में सूर्य लिखा गया। एवं अन्य ग्रहों को लिखकर उपरोक्त चक्र में 
दिखाया गया है |।|५४-५५॥। 

अथोभयकुण्डलोनां प्रयोज नमू-- 


राशिचक्राच्च खेटानां नित्यं स्थानादिज व लम । 
प्र्यात वेशिय्रुद्दा योगाश्रन्द्राच्च सुनफादयः । 
मु 3 < 
संख्याश्रयादिका योगा विचिन्त्या दवचिन्तके। ।।४७॥। 
« + ७5 
ग्रहयोगफल॑ तद्बत्‌ फल खेदक्षपोगजम । 
किन्तु-केन्द्रत्रिकोण[दि-संज्ञा. चक्रद्॒यादपि ॥४५॥ 
लग्तराशि चक्र में स्थित ग्रहों के--उच्च-गृह-ती च-मित्रगृहठ अ दि 
तथा सूर्य से वेशि, वाशि आदि एवं चन्द्रभा से अनफा, सुनफादि योग तथा 
संख्या, आश्रय और नाभस आदि योग, द्विग्रह आद योग, ग्रहराशियोग 
आदि का विचार लग्तराशि चक्र से ही करना च।हिये। किन्तु भाव या ग्रह 
से केन्द्र, त्रिकोण आदि पंज्ञ। दोनों ही चक्र में समझना चाहिये ॥५६-५८!+ 
लग्नात्‌ भाउफलं यद्‌ यदू ग्रहयोगात्‌ प्रकीतितम । 
तत्‌ ठत शुभाशुभ सब भावचक्रादू विचिन्तयेत्‌ ॥५६॥ 
खेटे भावसमें पूर्ण शन्यं सन्धिसमें स्मृत्म । 
फल तदभावखटोत्थं ज्ञयं मध्ये-बनुपातत; ॥६०॥| 
लग्त से तनु आदि भावों में ग्रह योग सम्बन्धी जो फल कहे गये हैं. 
उनको भाव चक्र से समझना चाहिये | भाव के अश्यादि तुल्य ग्रह तो पूर्ण - 


फल ओर सन्थधि के अंश्वादि तुल्य हो तो शून्यफल एवं सन्धि और भाव के. 
बीच में हो तो अनुपात से फल समझना चाहिये ।। ५६-६० ॥। 
विवरण--अनुपात यह है कि--सन्धि से १५ अंश अन्तर पर ( भावतुल्य ) 
होने से पूर्णफल ( ६० कला ) तो इष्ट सन्धि ग्रहान्तर में क्या ? इस त्रैराशिक से 
लब्धिभावफल>६०/ (सं० ० ग्र)5४” (सं ० ग्रे) । इससे उत्पन्न होता है कि -- 
१५ 
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सन्धिग्रहान्तरांशाद वेद! क्लुण्णं॑ कलादिकम्‌ । 
9 । > . 3 
फल तद्भावखेटोत्थ विज्ञेय देबचिन्तके! ॥६१)॥ 
सन्धि ग्रहान्तरांश संख्या को ४ गुता करने पे भावफल का मान होता 
है। जसे सुय-५।/२४।१४।४८ और सब्धि ५॥४६।३२।४८ इन दोनों का 
अन्तर अंशादि ७।५२।० को ४से ग्रुणा करने से २०॥४५।० यह सूये 
सम्बन्धी १: भाव का फल प्रमाण हुआ ॥।६१।॥ 
एवं कलादि फन ४० से ऊपर पूर्ण, ४० से नीचे तक २० तक मध्यम और २७ 
से अल्प हो तो हीन समझा जाता है । 
हो रालग्नोद।ह रण--इष्टघटी १ ।१३ को दूना करने से २२२६ इसमें ५ 
के भाग देने से लब्धि राश्यादि ४/१४।३६ को ओऔदयिक सूर्य ५॥२४।१४।४८ में 
जोड़ने से १०॥८५।५०।४८ यह राश्यादि होरा लग्नमान हुआ । 
घटी लग्तोदाहरण-- 
इष्ट घटीपल ११।१३ घटी तुल्य ११ राशि और पल १३ के आधा ६ अंश 
३० कला इसको ओऔदयिक सूर्य में जोड़ने से ५।०।४४,४८ यह राश्यादि--घटी 
लग्नमान हुआ ॥॥६१।। ६ 
स्थानलग्नवशाद्रपाद. भातसिद्धिन जायते। 
तप्मात्‌ जातकयात्रादो मायल्ग्नात्‌ फल बदेत्‌ ॥६२॥ 
चू कि स््रोदयमानसिद्धि लग्त से भावप्तिद्धि नहीं होती अतः भावलग्त 
से ही फल कहता चाहिये ॥६ २।! 


इति संक्षेपत्र!ं लग्नविवेक: कथितों मया। 

यदि क्चित्‌ त्रुटि; सा हि क्षन्तव्या त्खवेदिभिः ॥६३॥ 

स्वभावादेव सन्तुष्टा मविष्पन्ति सुहज्जना। । 

भवन्तु घुद्िता विज्ञा विज्ञाय मदुदीरितम ॥६४॥ 

न ज्ञात्वा तत््मत्तत्यमज्ञा अपि हसन्तु माप । 

हत्पहं सफल. भन्‍्ये सर्वथव निजश्रमम ॥६४॥ 

अथ पूवजने! प्रोक्त॑ लक्षणं विज्ञमृढयो! | 

प्रसज्जाद्‌ विलिखास्यत्र बालकानां झुदे यथा ॥६६॥ 
दोप॑ विलोक्यापि “परम्परा मे! मत्वेति तां नेव जद्दाति मूह! । 
तातस्य कूपीड्यप्िति ब्रुवाणाः क्षारं जल॑ कापुरुष॥ पिबन्ति ॥६७॥ 
पुराणलित्येव न साधु सब न वाडपि काव्यं नवमित्यदद्यम । 
सन्‍्तः परीक्षपान्यतरद्‌ भजन्ते घमृढ!ः परप्रत्ययनेयबुद्धि! ॥६८॥ 

१३ 
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लग्नात-तलुधन भ्राता सुख पुत्र-रिपु-स्धियः । 

मृत्युश्ष धर्म-कर्माप व्ययश्रेति यथाक्रप्म्‌ | १॥ 

१ तनु, २ घन, ३ म्राता, ४ सुहृद, ५ पुत्र, ६ रिपु, ७ स्त्री, ५ मृत्यु, 
& घर्म, १० कर्म, ;$१ आय, १२ व्यप ये बारह भाव कहे गये हैं ।॥। १॥ 

विषमोध्य समः पूंछ्नी ऋ्रः सोम्यश्व नामतः । 

मेषादि राशियों की क्रम से विषम, सम ओर पुरुष, स्त्री तथा क्र, 
सौम्य, चर, स्थिर, द्विस्वभाव संज्ञायें हैं। निम्नलिखित चक्रसे स्पष्ट 
जानिये ॥२॥। 




































































चरः स्थिरो द्विस्वभावों मेषाद्या! राशयः क्रप्ात्‌ ॥ २॥ 
मेष | वृष | मि० । कक पिह कन्या राशि | 
हि सम |विषम सम | विंपम सम लिपि ना 
पुरुष | स्त्री (पुष्य | स्‍्थी पुर्ष | स्त्री पुरुष की संज्ञा 
| कर समय कर दर कर |सौम् क्रर सोम्य संज्ञा 
| चर. स्थिर |ढिस्व "डर स्थिर |दिसव चर आदि संज्ञा 
ऋ हि हि विस जगत के ० 
| विषम सम विषम जिपम| सम विषम आदि 
पुरुष स्त्री पुरुष हरा पुरुष | सत्र पुरुष स्‍त्री संज्ञा 
| कर कह भोग शा मा क्र्र सौम्य संज्ञा 
| चर. स्थिर | डिस्‍्व जद मत हल आओ तह 
दुश्चिक्य॑ स्पात्ततीय च चतुर्थ सुखसदूप च। 
बन्धुसंज्ञ च पाताल हिबुक॑ पश्चम च धी। ॥ ३॥। 
जन्म लग्न से तृतीय स्थान की दुष्तिचक्य, चतुर्थ स्थान की सुख, बच्धु, 


पाताल, हिबुक और पश्चम स्थान की धो संज्ञा है ॥३॥ 
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धुन द्रुनं तथा5ध्तं च जाभिन्रं सप्तमं स्ठ्तम । 
दशर्म सम्परं मध्य छिद्रं स्थादश्म॑ गृहम्‌ ॥४॥ 
सप्तम स्थान का द्यूत, अस्त और जापित्र नाम है। दशम स्थान की 
अम्बर तथा मध्य संज्ञा है और अष्टम स्थान की छिद्र संज्ञा है ॥४)॥ 
एकाद्शं भवेल्लाभ! सबतोभद्र एव च। 
द्वाद्शंच शृहं रएिष्फे त्रिकोण नवपश््ते ||५॥ 
स्यारहवें स्थान की लाभ और सवंतोभद्र संज्ञा कही गयो है। बारहव 
भवन को रिष्फ कहते हैं और नवम-पंचम घर की त्रिकोण संज्ञा है !।५॥। 
त्रिलाभदशमारीणां भवेदुएचय।ख्यकस । 
चतुर्थाउश्म रे! संज्ञा चतुरख स्मृता बुधे! ॥5॥ 
तीसरे, ग्यारह॒वें, दशवें और छठवें स्थानों को उपचय कहते हैं 
ओऔर चोथे तथा आठवें घर को विद्वानों ने चत्रस्न कहा है ॥॥६।। 
केन्द्रचतुष्ट पयकण्टकसंज्ञा लग्नास्त॒यंस्प्तरशमानाम्‌। 
परत; पणफरमापोक्लिमं च वेद्य यथाक्रमतः ||७॥ 


पहला, चौथा, सातवाँ दह्वाँ, इन स्थानों क्री जेएद्र चतुष्टय ओर 
कण्टक संज्ञा है। इनके आगे के स्थान ( दूधरे, पाँववें, आठवें और 
ग्यारहवें ) की पणफर संज्ञा! है। इनसे अन्य स्थानों ( तीसरे, छठ, नवें ) 
की आपोक्‍क्लिम संज्ञा है ॥७॥। 


पर्गोचता नत्मांशश्वरादिष्‌ प्रथमपश्चमान्त्य। । 


होरा विषप्रेउकेन्दों! समराशौ चरद्रघ्नयंयो! क्रमश! ।। -॥ 
वर्गोत्तम, नवांश, चर आदि राशियों के क्रम से पहला, पाँचवां, 

नवाँ ( चर राशि का पहला, स्थिर राशि का पाँचवाँ, द्विस्वभाव राशि 
का नवाँ ) वर्गोत्तम जाने। विषम राशक्षियों में पहले १५ अंश तक सूर्य 
वी होरा होती है। उप्तके पश्चात्‌ चन्द्रमा की, और समराशियों में पहले 
४ ५ अंश तक चन्द्रमा की, बाद में सूर्य की होरा जाने | ८।। 

स्वगृहाद दादशभाग द्रेष्काणा। प्रथम पश्चनवपानासू्‌ | 

ज्ेया बुधेश्व वर्णा पठसंख्या जातके श्रेष्ठाः ॥8! 


मेपाद्याश्वत्वार/ सघन्विमकराः क्षपात्रला ज्ञथाः । 

पृष्ठोदपा विमिथुना! शिरहाअन्ये द्यमयतों मीन: ॥१०॥ 

प्रत्येक राशियों में बारह द्वादशांश होता है। ( ३० ) अंश को एक 
राशि होती है। इसमें बारह अंश अर्थात्र हिस्सा करने है एक भाग 
२ अंश ३० कला होता है, यथा मेष में २ अंश ३० कला तक मेष 
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का द्वादशांश होता है और इसके बाद ५ अंश तक वृष का। इसी 
प्रकार सब राशियों का जाने । द्रेष्काण प्रत्येक राशि में तीन-तीन होते 
हैं। पहले १० अंश तक उसी राशि का, उद्चके बाद २० अंश तक उसक्रे 
पाँचवीं राशि का, इसके बाद ३० अंश तक उससे तवीं राशि का द्रष्काण 
होता है। जैसे मेषराशि के १० अंश तक मेष के स्वामी मंगल का, उसके 
बाद २० अंश तक सिह के मालिक पूर्य का, इसके बाद ३० अंश 
पर्यग्त धनराशि के मालिक बृहस्पति का द्रेष्काण होता है। ऐपे ही 
सब राशियों के द्रेष्काण जाने । मेष से चार राशि ( मेष, वृष, मिथुन, 
कक ) और धन, मकर ये छह: रात्रि में बली होती हैं ओरं शेष शशि 
( सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ, मीन ) दिन में बली होती है ऐप्ा 
जाने । जो राशि रात्रि में बली है, उनमें से भ्रिथुन को छोड़कर शेष 
( मेष, वृष, कक, घन, मकर ) राशि पृष्ठोदय हैं अर्थात्‌ ये पीठ से 
उदित होती हैं । शेषराशि ( मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ 


शीर्षोदिय हैं भा शिर से उदय होती हैं और मीन पृष्ठोदय और 
शीर्षोदिय दोनों हैं ।।६-६०॥। 5 
सुर््या दिस्पष्टग्रह 





जे इ च्यककघ8......__--_---...-०- ०० सिम मिकन्‍ मन ८ न नन+>>->->-__-_-म>>>ें «>> न अप न्‍9<>>०>म«अ+म कक ++..... न «3, 


जि दलील आल आदी कीट बाद ला नवशकनोनशशनिनकीनत न रवकीक न 


भाषाथसहित १६७ 


उदाहरण अथ्रीसम्वत्‌ १६६५ कातिक़ मास कृष्ण पक्ष में २ तिथि, वा० 
शनि, उत्तराफाज्गुनी नक्षत्र, अतिगंड योग, गर करण में सूर्य उदय से घटी ४२ 
पल० पर पण्डित हरिचरण पाठकजी का जन्म है । 

स्पष्टलग्न ८२८।४०।५९ धन लग्न है। इससे “लग्नेंदा बृहस्पति” 
हुआ | धन लग्न विषप्र है और १४ अंश से अधिक है। इससे “होरेश 
चन्द्रमा” हुआ। धन लग्न का रद अंश बीता है। इससे ३ द्वेष्काण 
हुआ । इससे नवीं राशि सिंह का “द्रेष्काणेश” सूर्य हुआ । मेष से € वाँ 
धन होता है। अतः धन का नत्रांश हुआ। “नत्रांशोश बृहस्वाति 
हुआ। द्वादशांश बारहवाँ हुआ । धनराशि से बारहवीं राशि वृश्चिक हैं । 
अतः वृश्विक राशि का द्वादशांश हुआ। “द्।दशांशेश मंगल” हुआ। 
धन विषम राशि है, २८ अंश तक बीत गया है. अतः “त्रिशांशश शुक्र 
हुआ । इ्त प्रकार पड़वर्गाबधीश जाने । 

वर्गोत्तम मात्र दिखाकर ग्रन्थकर्ता ने गवांधश का आदेश मात्र इस 
पद में दिखाया है । त्रिशांश के बारे में कुछ नहीं लिखा | इन दोनों का 
विवरण तिम्नलिखित प्रक्रार से जाने । 

एक राशि में नौ नवांश होते हैं और एक राशि तीस अंशों को 
होती है । जिसमें हर एक चलवांश का तोन अंश, बीस कला मान होता 
है। मेष, ह और घनका नत्रांश मेषसे आरम्भ होता हैं। वृष, कन्या, 
मकर का नवमांश मकर से तथा मिथून तुला और कुभ का नवांश तुला 
से आरंभ होता है और व के वृश्चिए मोन का कक॑ से अ'रंभ होता है । 

सम राशि में पहले में पाँच अंश तक श॒क्रक्ा, फिर ७ अंश तक बुध 
का, ८५ अंश तक बहस्पति का, फिर पाँच अंश तक हानि, फिर ५ अंश 
तक मंवल का त्रिदांश होता है। विषमरादि में ५ अंश तक मंगल का, 
५ अंश तक शनि का, ८ अंश तक गुरु का, ७ अंश तक बुध का और 
५ अंश तक शुक्र का त्रिशांश होता है ॥६-१०॥। 

पाप प्रहा: -८ 
धीणश्रन्द्रों रविभोम! पायी राहु। शनिश्शिन्ली । 


बुधोडपि तेयतः पायों होरा राश्यड्धमुच्षते ॥११॥ 
क्षीण चन्द्रमा, सूं, मंगल, राहु, शरति, केतु ये पापग्रह हैं ओर 
इन ग्रहों के साथ बुध रहें तो वह भी पापग्रह होता है, राशि के आधे 
भाग को होरा कहते हूं ॥|११॥ 
अथ अहमेत्नी-- 
रवीनदुबी मगुरबो जुराहुशनिभागबा: 
स्स्मिन्मित्राणि चत्दारि परस्मिब्छन्नवः समता! ॥१२॥| 


ध्ह्द बहज्ज्यौ तिषध्ार 


सूथ, चन्द्र, मंगल और बृहस्पति ये चार ग्रह अपने में प्रित्र हैं ओर 

दूध, राहु, शनि, शुक्रये चार ग्रह भी भनने में मित्र हेँ और बुध, राहु 
शनि, श॒क्र ये चार ग्रह पूर्वोक्त ग्रहों के शत्र हैं ॥ १२।॥। 
ग्रहाणामुच्च-ती च-विचा र:--- 

मेषे रविव्रपे चन्द्रो मकरे च महीसुतः 

कन्यायां रोहिणीपुत्रों शुरू कके झषे भ्गु॥ ॥१३॥ 

शनिस्तुलायामुच्चश्व॒पमिथुने  सिंहिकासुतः 

उच्चात्पप्तमगा नीचा राशों वा5ईपि नवांशके ॥१४॥ 


मेष का सूर्य, वृष का चन्द्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कक 
का बहस्पति, मीन का शुक्र, तुला का शनि, मिथुत का राहु उच्च है । 
अपनी उच्चःशि से सातवी' राशि नीच होती है। जेप्ते मेष का स्‌यं 
उच्च हैं तो इससे सातवीं राशि तुला का नीच होग।। इस प्रकार सब 


ग्रहों को जाने । जिस प्रकार राशि का उच्च नीब कहा गया है इपी 
अकार नवांश में भी जाने ॥। १३-१४!। 


फलम्‌ : 
अथी भोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिपः | 
ह। रे थ् 0 
नृपतिश्रक्रवः च॑. र्याधरुच्चकेग्र हे! ||! ५॥ 
सूर्य उच्च राशिका हो तो घनी, चन्द्रमा उच्चरा'श का हो तो 
भोगी, मंगल उच्च राशि का हो तो नेता, बुध उच्च का हो तो 
सण्डलाधिप, बृहस्पति उच्च राशि को हो तो राजा और शनि उच्च राशि 
का हो तो चक्रवर्ती बनाता है।॥।१५॥ 
३ 
त्रिमिः स्वस्थेभवेन्मन्त्री त्रिप्रिस्च्चेनंराधिप)। 
॥ 6" ने 0 
त्रिभिर्नीच!: भवेद्दासब्चिमिरस्ठज्भतेजंडः ॥१६॥ 
जिस मनुष्य की कुण्डली में तीन ग्रह स्वस्थ भर्थात्‌ अपनी राशि 
के हों तो वह मन्त्री होता है, तीन ग्रइ उच्च के हो तो राजा होवे, तोन 
ग्रह 3! राशि के हो तो दास होता है, तीन ग्रह अस्त के हो तो जड़ 
(मन्द बुद्धिवाला) होवे ।१६॥। 
सबल ग्रहा :-- 
उद्तः स्वगृद्स्थश्च थित्रगेहे स्थितोडवि वा । 
मित्रवर्ग मित्रदृष्ट/ स ग्रह! सबलः स्मृतः ॥१७॥ 
जो ग्रह उदित हो, अपनी राशि का हो, अपने मित्र के घर में हो 


भाषाथं सहित १६६ 


या मित्र के षडवरग में या मित्र से देखा जाता हो तो वह बलवान्‌ 
होता है ।। १७।। 
० अरे 
स्वामिना बलिना दृष्ट॑ सबलेश्च शभग्रहेः । 
न दृष्ट ने युत॑ पापेस्ततलग्नं सबल॑ स्मघृतम ॥९८॥ 
जो लग्न अपने बलवान्‌ स्वामी से देखा जाय, जिस लग्न को बलवान 
शुभ ग्रह देखें और उस लग्न को पाप ग्रह न देखता हो, न युक्त ही हो तो 


वह लग्त बलवान्‌ जाने ।।१८॥। 
अथ राजयोगा:-- 


दशमे बुधसयों व भौभराहू च पृष्ठ गी । 
राजयोगेउत्र यो जातः स पुमान्नायकों मवेत ॥१६॥ 
अब राजयोग कहते हैं। जन्मलग्न से दशम स्थान में बुध सूर्य हो 
और छठे घर में मंगल राहु हो तो राजयोग होता है। इस योग 
में पेदा हुआ मनुष्य नायक अर्थात्‌ बहुत मनुष्यों का मालिक 
होता है ॥ १६॥। 
आदी जीवः शनिश्ान्ते ग्रह। मध्ये निरन्तरम | 
राजयोगं॑ विजानीयात कुडुम्बब ल्संयुतम्‌ ॥।२०॥ 
आदि में गुरु, अन्त में शनि और इईत दोतों के मध्य में शथ ग्रह 
( सू० चं० मं० बु० शू० रा० के० ) हो तो बल ( संन्‍्य ) तथा कुट॒म्त से 
युक्त राजयोग होता है ॥६०॥ 
सहजस्थों यद्वा जीवो मत्युसथाने स्थित: सितः । 
निरन्तर ग्रदा! मध्ये राजा भव॒ति निश्चितम ॥२१॥ 
जिस मनुष्य के जन्मलग्न से तीसरे बृहस्पति और आठवें शुक्र 
हों और इन दोनों के मध्य में शष सब ग्रह हों तो वह निश्चय 
राजा होवे ॥२१।। 
जीवोी वृषे सुधारश्मिमिथुने बकरे कुंजा। 
सिंहे भवति सौरिश्व कन्यायां बुधभास्करों ॥२२॥ 
तुलायामसुराचायों राजयोगोी भवेदयम्‌ । 
अस्मिन्‌ योगे समुत्पन्नो महाराजों भवेज्ञरः ॥२३॥ 
अष्टपे द्वादशे वर्ष यदि जीवति स मानव: | 


सार्थभौपस्तदा राजा जायते विश्वपालक! ॥२४॥ 


२०० बृहज्जोतिषपार 


बृहस्पति वृष राशि में, चन्द्रमा मिथुन राशि में, मंगल मकर राशि में, 
दानि सिंह राशि में और बुध तथा सूर्य कन्या राशि में और शुक्र तुला 
राशि में हो तो राजयोग होता है। इस योग ' में पैदा हुआ मनुष्य 
महाराजा होता है, यदि इन योगों में उत्पन्न मनुष्य आठवें तथा बारहवें 
वर्ष में मृत्यु से बच जाय तो संसार का पालन करने वाला सावंभोम 
राजा होता हैँ )| २२-२४ ।। 
एको जीवो यदा लग्ने सब थोगास्तदा शुभ । 
दीघजीवी महाग्राज्ञों जातको नायकों भवेत् ॥२४॥ 
यदि जन्मकाल में केवल एक बृहस्पति ही बलवान होकर स्थित हो 
तो सम्पूर्ण ( शभाशुभ ) योग शुभ ही होते हैं। इस योग में उत्पन्न 
मनुष्य बहुत समय तक जीने वाला और विशेष बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ८५॥ 
चापे शुक्रश्न भौमश्ञ मीने जीवस्तुले बुध! 
नीचस्थी शनिचन्द्रो च राजयोगोउपिधीवते ॥२६॥ 
अस्मिन थोगे जाते च स राजा धनवर्मितः 
दाता भोक्ता च विख्यातो मान्यो मण्डलनाय%१ |।|२७॥ 
जिस मनुष्य का शुक्र तथा मंगल धन राशि में ही, बृहस्पति मीन 
राशि में हो, बुध तुला राशि में हो, शनि तथा चन्द्रमा नीच राशि का 
( शनि मेष का और चन्द्रमा वृश्चिक का ) हो तो राजयोग होता है । 
इस योग में उत्पन्न प्राणी दान, भोग आदि में विशेष धन व्यय होने से 
घनहीन राजा होकर दाता, भोगी, विख्यात और मान्य तथा मण्डल का 
नायक होता है ॥ २६-२३ ।। 
भीने शुक्रों बुधश्चान्ते धने राहुस्‍्तनी रविः । 


सहजे च भवेद्भोमो राजयोगोडमिधीयते ॥२५॥ 
यदि शुक्र मीन राश्षि में, बुध व्ययभाव में, राहु धन भाव में, सूर्य 
जन्मलग्न में, मद्धल सहज भाव में रहे तो राजयोग होता है ।॥२५।। 
सहजे च यदा जीवो लाभस्थाने च चन्द्रमा) । 
स राज्ञा गृहमध्यस्थोी विख्यातः कुलदीपक! ||२६।। 


हे बहस्पति तीसरे घर और चन्द्रमा ग्यारहवें स्थान में हो तो अपने घर 
स्थिर कुलदीपक राजा होता है ॥२६॥ 


शुभग्रहाः शुभक्षेत्र भवन्ति यदि केन्द्रगा) | 
तदा शुभानि कर्माणि करोत्येव्र हि जातक ॥३०॥ 





भाषाथसहित २०१ 


यदि शमग्रह शभ स्थान में और केन्द्र ( ९॥४॥७।१० ) में हो तो ऐपे 
योग में उत्पन्न मनुष्य शुभकर्म को करने वाला होवे ॥३०)। 


उच्चस्थानगता। सोम्वा) केन्द्रेष च भवन्ति चेत्‌ । 


ध्रव॑ राज्य मवेच॒स्प वंशानों चंद्र पोषक ॥३ १॥ 
जिस मनुष्य के शभग्रह उच्चस्थान में रहकर केन्द्र भ पड़ जाये तो 
“निश्चय वह जातक वंश का पालन करने वाला होवे !।३१!। 
मीने बृहस्पति! शुक्रश्चन्द्रधाश्च यदा भवेत्‌ । 
अन्र जातस्य राज्य स्थात्‌ पत्नी थे बहुपुत्रिणी ॥|३२॥ 
जिस जातक के गुरु, शुक्र और चन्द्रमा मोन राशि में हों तो उप्तको 
राज्य हो और उसकी स्त्री अधिक पुत्रवाली होती है !।३२॥ 
सिंहे जीवस्तुलाक्ोटकोदण्डमकरेषु च्‌। 
ग्रह! यदा तदा जातो देशभोगी भवेनज्नरः ॥३३॥ 
जिसके गुरु सिहराशि में और अन्य ग्रह तुला, कक, धन, मकर इत्त 
राशियों में हों तो वह जातक देश भर का भोग करनेवाला यानी देश भर 
'का राजा होता है ॥।३३॥ 
तुलाकोदण्डमीनस्थी लग्नगः स्याच्छनेश्च!$ | 
कीीति भपतेजन्म लन्‍्धराशों थद्ा ग्रहा) ॥३४॥ 
जिसका शनि तुला, धन तथा मीत राशि का होकर लग्त में बेझा हो 
और अन्य ग्रह अन्य राशियों में स्थित हों तो वह राजा होता है ॥|३४।॥ 
चन्द्रमा दशप्रे स्‍्थाने नवम च॑ शुभ्ग्रहा! । 
विद्यास्थाने यदा सौम्पा राजपोगस्तदुच्यते ॥३५॥ 
यदि शभ ग्रह विद्यास्थान ( पदतञ्चम ) में हो और चर्द्रमा दशम 
में हो तथा शभग्रह नवें स्थान में भी हो तो राजयोग कहलाता है ॥३५॥ 
मकरे च घटे मीने दूषे शिथुनमंपयो: 
ग्रहा यदाउत्र विख्यातों राजा भवति मान) ॥३६॥ 
जिसके सम्पूर्ण ग्रह मकर, कुम्म, मीन, वृष, मिथुन और मेष इत्त 
राशियों में हों तो वह प्रसिद्ध राजा होता है ॥३६।॥ 
चतुर्थ भवषने शुक्रो गुरुअन्द्री धरासुतः । 
रविसौरियुता! सन्ति राजा भवाति निश्चितम ॥२७॥ 








जिओ ०२ बृहज्यौतिषसार 


जिसके शुक्र चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगल, सूर्य और शनि चौथे स्थान में 
हों वह निश्चय राजा होवे ॥।३७॥। 


अध्मे च व्यये क्ररो मध्यगों ऋरतसौम्पकों । 
राजयोगेच्त्र यो जातश्वत्वारिंशत्प जीवति ॥३८॥ 
यदि ऋर (पाप) ग्रह आठवें और बारहवें हों और इन दोनों के मध्य 
में क्र प्तोम्य दोनों प्रकार के ग्रह हों तो बह राजयोग होता है। इस योग 
में जन्म लेनेवाला चालीप वर्ष पर्यन्त जीवित रहता है ।।३८५॥। 
लग्ने सौरिस्तथ, चन्द्रद्चिकोणं जीवभास्करो | 


कप्तस्थाने. भवेज्धोमों राजयोभोड्मिधी पते ॥३६॥ 
यदि शत्ति और चन्द्र लाट में बृहस्यति और सूर्य त्रिफोण ( &।५ ) में 
तथा मंगल दश्षम स्थान में हों तो भा राजथोग होता है ॥३६९॥ 
द्वित्रितूयसुते पष्ठे कर्मण्यवि यदा ग्रहाः । 
राजयोग विजञानीयाब्जातप्तत्र नृुपो भेद ॥४०॥ 
जिसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पझचम, षष्ठ और दश्षम इन स्थानों में 


“ब ग्रह होवें तो राजयोग होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा 
हैता है ॥।« ०।। 


लगने क्रो व्यये सौम्पों धने ऋरश्च  जायते। 
राजयोगो न राजा च दाता द्रारीद्रधमाक्‌ सदा ॥४१॥ 
जिसके लग्त में पापग्रह, बारहवें शुभग्रह और दूसरे में भी पाप ग्रह 
हा तो राजयोग होता है, परन्तु वह राजा नहीं किन्तु दाता होता है और 
दरिद्र रहता है ।४१।॥ 
धने चन्द्रश्व सौम्पश्च मंषे जीवों यद्ा भवेत । 
दशप्र राहुशुक्नो च राजयोगो5मिधीयते ॥७२॥ 
जिसके दूसरे भाव में चन्द्रमा अथवा बुध हो और मेषराशि में बृहस्पति 
है।वे, दशम स्थान में राहु और शुक्र होवे तो राजयोग होता है ।।४२॥ 
शनिचन्द्री च कन्यायां सिंहे जीवों घटे तमः । 


मकरे च कुत्रस्तत्र जातः स्पाद' विश्वपालक! ॥४३॥। 
जिसके दातेब्चर तथा चद्धवा कन्प्रा राशि में, बृहस्पति वह राशि में, 
राहु कुम्भ में और मंगल मकर राशि में हो तो वह सस्तार का पालने 
वाला ( राजा ) होता है ॥४३॥ 
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05 
कब जीवसयुक्त लाभे चन्द्रत्षमागंत्रो! | 
83260 हे के यो जात! स॒ राजा विश्वपालक। |७४।। 
रे की मे कक हो और लग्न बृहस्पति से युक्त हो, 
ग्यारहव त5मा तेथा बुध शक्र हो और मेष राशि में सूर्य हो तो वह 
मनुष्य सतार का पालन करने वाला राजा होता है ।।४४।। 
कमस्थाने यदा ज़ीबो बुध) शुक्रध्तथा शशी | 
सर्वेकर्ताणि सिद्धथन्ति राजमान्थोीं भवेज्नरः ॥७५॥ 
यदि ५० स्थान में बृहस्पति, बुध, शुक्र और चन्द्रमा हों तो उस 
मनुष्य का सत्र काय सिद्ध होता है और वह राजाओं में माननीय 
होता है ॥४५। 
पष्ठ पश्ममे च॑ नबमे द्वादशशे तथा। 
सो म्यक्ररग्रहे पगि राजपान्य! सकष्टक! ।।४६॥। 
जिसके छठ, ६ आठवे, पांचवें, नवें और बारहवें स्थान में शुभग्रह 
और पापग्रह दोनों हों तो भो वह मनुष्य राजाओं में माननीय, परन्तु 
कष्ट भो गनेवाला होता है ॥।४६'। 
लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रथाश्मे भार्गवों यदा। 
जायते व्‌ तदा राजा मानी पत्नीरतः सदा ॥४७॥ 
लग्त में शनि और चन्द्र हो और आठवें शुक्र हो तो ऐसे योग में 
उत्पन्न हुआ मनुष्य राजा होता है और अभिमानी तथा स्त्री में आसक्त 
(लीन) रहता है ॥४७॥। 
हिथुनस्थी यदा राहु। सिद्स्थों भूमिनन्दनः । 
अत्र जातः पितुद्रव्यं प्राप्पोति सकल नृप) ॥४८ ॥ 
यदि मिथुन राशि में राहु तथा धिह राशि में मंगल हो तो इस 
योग में उत्पन्त प्रनुष्य अपने थिता के सब द्रव्यों को लेनेवाला राजा 
होता है ।।४५॥। 
चापभे पूर्त-भागस्थो एर्या-चन्द्रमसी यदा । 
लग्ने च सबलो मन्द। मकरे च कुजो भवेत् ॥४६।॥ 
अन्र थोगे सपुत्पन्नो महाराजो भवेज्नह । 


दूरादेव. नमन्त्यस्थ प्रतापेश्चरणं नुपा। ॥१०॥ 
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यदि धनराशि के पूर्वा्ध भर्थात्‌ १५ अंश पय्रन्‍्त चन्द्रमा से युक्त 
सूर्य हो, लग्त में बलवान्‌ शनि तथा मकर राशि में मंगल हो तो इस 
योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य राजा होता है। इसके प्रताप से दूर ही से 
ओर राजा लोग उसके चरणों पर शिर नवाते हैं ॥४९-५०'। 
उच्चामिलाषी सबिता त्रिकोणस्थो यदा भवेत्‌ । 
अपि नीचइले जातो राजा स्थाद्नपूरित३ ॥५ १॥ 
जिसके उच्चराशि के सूर्य त्रिकोण (१।५) में हों, उस मनुष्य का 
नीच कुल में भी जन्म हो तो भी वह धन से पूर्ण राजा होता है ।॥५६१॥ 
धनस्थाने यदा शुक्रों दशप्ते च बृहस्पति: । 
पष्ठे च सिंहिकापुत्रो राजा भववि विक्रमी ॥४२॥ 
जिसके धनस्थान में शुक्र, दशम स्थान में गुर और छठ घर में राहु 
-हीवे तो वह पराक्रमी राजा होता है ॥५२॥ 
चतुग्रहा एकगताः पापाः सौस्शा भवन्ति चेतू । 
._ भावधीधमलग्ता्था  राजयोगो भवैद यम ॥४३॥। 
जिसके एक स्थान में शभग्रह और पापग्रह दोनों मिलकर चार हे 
 स्‍न्‍्तु वह स्थान तीसरा, पाँचर्वा, नर्ां, पहला, दूसरा इन्हीं स्थानों में 
से कोई स्थात हो तो राजयोग होता है ॥।५३॥। 
७ 
सवग्रहेयंदा चन्द्रों बिनालिं च विरीक्षित: 
पष्ठडश्मे च यात्ित्रे स दीर्घायुधरापति! ॥३४॥। 
यदि चन्द्रमा वृश्चिक राशि को छोड़कर अन्य राशि का होकर छठवें 
या आठवें अथवा सातवें स्थान में स्थित हो और उप्तको सत्र ग्रह देखते 
हों तो वह विशेष आयु वाला राजा होता है ॥५४ | 
अष्टम च यदा पापा: केद्धस्थाने शुभग्रह। । 
३ ९: ख 
सवसिद्धिमवेत्तस्थ राजप्रस्पानमव च ॥५५॥ 
जिस मनुष्य के पापग्रह आठवें हों और शुभग्रह केन्द्र में हो तो उसको 
-सर्वेसिद्धि होवे और राजाओं से मान (इज्जत | पावे ॥५५॥। 
मेपलग्ने यदा भाउश्तुर्थे च बृहस्पतिः । 
४५ 
दशमें च कुजो बातो विश्वस्थाधिपतिभवेत |५६ ॥ 
यदि मेषलग्त में जन्म हो और उसो में स॒य हो एवं चौथे स्थान 
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में बृहस्पति हो और मंगल दशवें हो तो वह मनुष्य संसार को पालने 
वाला राजा होता है !॥५६॥।। 
लग्ने सौरिस्तथा चन्द्रस्जिकोणे जीवभास्करी । 
७ 
कर्मस्थाने मवेद्‌ मोमो राजयोगो विधीयते |॥४७॥ 
यदि शनि तथा चन्द्रमा लग्न में, बृहस्पति तथा सूर्य त्रिकोण (६।५) 
में और मंगल दछ्षम स्थान में हो तो राजयोग जाने ॥॥ ५७ ।! 
केसे स्वोच्चे स्थिते सौस्‍्ये राजलक्ष्मीपतिभवेत्‌ । 
केग्द्रे पापे स्वोच्चसंस्थे राजा स्थादू दुंहितुण हे ॥॥५८॥ 
यदि शभ्ग्रह अपनी उच्चराशि में होकर केन्द्र में हो तो वह 
राजलक्ष्मी का स्वामी होता है. और यदि पापग्रह अपनी उच्च राशि में 
होकर कैन्द्र में हो तो वह अपनी कन्या के घर में राजा होता है ।।५५॥। 
चतुष्केन्द्रणता। सौम्या: पापा दादशपष्ठना: 
से राजा विश्वविख्यातों ध्वजच्छत्रविभूषितः ॥।३६॥ 
यदि शुमग्रह चारों केन्द्रों में हों और पापग्रह बारहवें तथा छठवें 
हों तो वह संसार में विख्याह, ध्वज और छत्र से शोभित राजा 
होता है ॥| १६ |। 
लग्नादश्मगो.. भोमस्रिकोणे जीवगी रवि | 
धार्मिको जायते राजा बलवानपि जायते ॥६०॥ 
जिसके जन्मलग्न से अष्टम मंगल हों और त्रिकोण में बहस्पति 
तथा सूर्य स्थित हों तो वह धर्मात्मा और बलवान्‌ राजा होवे ।। ६० ॥। 
छ्वारकयोंग:--- 
हक ४ (5 
एकादश सदा सब ग्रह स्पुद शमेषपि था । 
दिलग्ने सम्मुखे वाषि कारकार परिकीतिता) ॥६१॥ 
उत्पन्न। कारके योगे नीचोडपि लुपां ब्जेत्‌ । 


राजवंशसमुत्पत्नी राजा तंत्र ने संशय) ।।६२॥ 

जिसके सम्पूर्ण ग्रह ग्यारहवें या दशवें अथवा लग्न में हो तो 
कारक योग होता है। इस योग में उत्पन्न नीच कुल का भी मनुष्य 
राजा होता है ओर राजा के वंश में उत्यन्न हुए बालक के राजा होने में 


तो कोई सन्‍्देह नहीं है | ६१-६९ |! 





रॉ 
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छत्रयो ग :-- 
घने व्यये तथा लग्ने सप्तमे व यदा ग्रहाः । 
छात्रयोगस्तदा ज्ञेघः स्ववंशे नायको भवेत ॥।६३॥ 
दूसरे, बारहवें, लग्न तथा सातवें भाव में सम्पूर्ण ग्रह हो तो छ॒त्रयोग 
होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य अपने वंश में नायक होता है ।६३॥। 
हँसयोग: 
त्रिकोण सप्तमें लग्ने भ्रन्ति च यदा ग्रह: । 
हँंसयोग॑ विजानीयात्‌ स्ववंशस्याउ्त्र पालक: ॥६४॥ 
यदि सब ग्रह त्रिकोण (६।५), सप्तप्त, लग्न में हों तो हंसयोग होता 
है । इप योग में जायमान मनुष्य अपने वंश का पालन करता है । ६४।। 
व्वजयोग: 
अध्मस्था यदा क्ररा: सौम्पा लग्ने स्थिता ग्रह) । 
घजयोगेष्त्र यो जातः म पुमान्‍्नायक्रो भवेत ॥६४॥ 
यदि पापग्रह आठवें और शुभग्रह लग्न में हो तो घ्वजयोग होता 


#& है, इस योग में उत्पन्न मनुष्य श्रेष्ठ होता है ॥ ५५॥ 


चतु:साग रयो ग:-- 
चतुप केद्धस्थानेष सौम्पपापग्रहस्थिति! । 
चतुःसाशर यो गो<यं राज्पदो धनदो भवेत्‌ ॥६ ६॥ 
जिसके चारों केन्द्र स्थानों में शुभग्रह और पापग्रह दोनों प्रकार के 
ग्रह होवें तो चतु:सागरयोग होता है! यह योग राज्य तथा धन देने 
वाला होता है ॥। ६६ ।। 
सिहासनयो गः-- 
पष्ठेष्टमे द्वादश च द्वितीये च यददा ग्रह । 


८५७५ 


सिहासनाख्ययोगेडस्मिन्‌ू राजा पिहसने वसेत्‌ ।|६७| 
यदि सम्पूर्ण ग्रह छठें, आठवें, बारहवे ओर दूपरे स्थानों में ही 
पड़े हों तो प्रिहापन योग होता है। इस योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य 
सिहासन पर बंठता है |। ६७ ॥ 
चक्रवतियोग -- 
नीचस्थितो जन्म्ति यो ग्रह स्यात्‌ तद्ाशिनाथश्व तदुच्चनाथः । 


भवेत्तिकोणे यदि केन्द्रद्ती राजा भवेद्वा्मिकचक्रवर्ती ॥६ -॥ 
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जिसके जन्म लग्त में जो नीच राशि का ग्रह ह। ( उप्त नोच राशि 
का स्वामी) अपनी उच्चत्र राशि का होकर यदि त्रिकोण (६।५) अथवा 
केस्द्र (१४॥७।१०) स्थान में स्थित हो तो वह धार्मिक और चक्रवर्ती 
राजा होता है ॥॥६५।। 
घनयो गः-- 
कन्कायां च यदा राहु। शुक्रो भीमः शनिप्तथा । 
तत्र जातस्प जायेत कुबे रादघिक॑ धनस्‌ ॥६६॥ 
यदि राहु शुक्र, मंगल ओर शनि कन्या में हों तो वह कुबेर से 
भी अधिक धनी होवे ॥६६।। 
उन्‍्द्रेण मज्जललो युक्तो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य गेह तु लक्ष्मीनिंव विम्ुश्वति ।७०॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से युक्त मंगल हो उस बालक के घर 
को लक्ष्मी नहीं छोड़े ॥७०।। 
एकावलीपोग:-८ 
लग्नतश्वान्यती वापि क्रमश पठिता गहाः 
एकावली समाख्याता पहाराजो भवेज्ञर। |७९॥ 
लग्न में वा अन्य किसी स्थान में क्रमसे ग्रह पड़े हों तो एकावली 
योग होता है, इसमें उत्पन्न हुआ मनुष्य महाराज होता है ॥७9१॥। 
कुलदीपक4ग[:-- 
पश्चणे च यदा पष्ठे चाथ्टम न मे क्रसात्‌ । 
भौमराहुसिताकाः स्पुर्जातोध्त्र कुलदी पक ।।७२)॥ 
जिसके पांचवें मंगल, छे० राहु, आठवें श॒क्र और नवें सूर्य हो तो 
इस योग में उत्पन्न मनुष्य कुलदीपक होता हैं ॥७२॥ 
प्रावस्थाने यदा जीवो लाभस्थाने यदा शनिः | 
मे लोके गृहमध्यस्थो जायते कुलदी पक! ।।७३॥ 
जिसके बृहस्पति तीसरे और शनि ग्यारहवें हों तो वह बालक घर 
झें रहता हुआ कुलदीपक होवे ॥७३॥ 
पिहलग्ने यदा भौमः पश्चम च निशाकरः | 
व्ययस्थाने यदा राहुःस जात कुलदीपक) ॥४४)। 
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जिसके सद्भल पिह राक्षि में और चन्द्रमा पाँचवें और राहु बारहदें: 
घर में स्थित हों तो वह बालक कुल में दीपक के समान हो ॥७४॥। 
एक; पापों यदा लग्ने पापश्चेकी रसातले। 
जायते च दविनालाभ्पां स जञातः कुलदीपकः ॥७५॥ 
जिसके एक पापग्रह लग्न में और एक पापग्रह चोथे हों तो वह 
बालक दो नाल से जायमान होकर कुल का दोपक हो ॥॥७५॥ 
विख्यातपुत्रयो ग:-- 
लग्ने वा सप्तमे भौपः पश्चमे च दिवाकरः । 
जीवेद्रण्यमध्येडपि विख्यातः स न संशयः ॥७६॥ 
मजल जिसके लग्न में अथवा सातवें हों और सूर्य पाँचवें हों तो- 


नातक बत्त में भी जीवित रहे और उसके विख्यात होने में कोई सदेह- 
न रहे ॥७६॥ 


विद्वान थ्रो ग:-- 
0७ 
जग्नातु पश्चप्रस्थाने थदा प्रयवृहस्पती । 
दा विद्याधनेः पूर्णो जायते जातकोत्तम३ ॥७७॥ 


यदि लग्न से पांचवें स्थान में सूर्य और बृहस्पति हों तो उत्पन्न 
हुआ बालक विद्या तथा घन से पूर्ण और श्रेष्ठ होवे ॥७ 9॥ 


एको5डपि यदि केन्द्रस्थः शुक्रो डीवोड्यवा। बुध) | 
जायते च तदा बालो धनाक्यो वेदपारग! ॥७८॥ 
जिसके शुक्र, बृहस्पति और बुध इन तीन ग्रहों में से यदि एक भो 


बलवान्‌ होकर केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो वह धन से युक्त वेद में: 
पारगत होवे अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद को पढ़े ॥७८॥ 


अन्ययो गा --- 
पश्चमस्थोी यद्या जीवो दशप्रस्थश्र चन्द्रमा) । 
ते 'एज्यश्न महाबुद्धिस्तरख्ी च जितेन्द्रिय/ ॥७६॥ 


जिसके गुरु पत्चम भाव में और चन्द्रमा दशम भाव में स्थित हो, 


हू तह भनुष्य पुजनीय, महाबुद्धिमानू, यशस्वो और जितेन्द्रिय होता. 
| ॥५७६ || 
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४ ५. +५ 
बुध पार्गवज्जी वाकिपुक्तो राहुअतुश्ये । 
कुस्ते श्रियमारोग्यं॑ पुत्र मानाधिक॑ फलस्‌ ||<०॥ 
यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि इन चार ग्रहों के साथ राहु केन्द्र 
में हो तो लक्ष्मी, आरोग्य, पुत्र ओर सत्कार प्राप्त होता है ॥5०॥। 
सिंहे जीवोध्य कन्यायां भागों सिथुने शनिः । 
स्‍्वक्षेत्र हिचुके भौप। स प्रुमान्नायकों भवेत्‌ ॥८१॥ 
जिसके बृहस्पति सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि मिथुन 
राशि में, मंगल मेष या वृश्चिक में होकर चौथे स्थान में हो तो वह मनुष्य 
नायक ([ श्रेष्ठ ) हो ॥| 5१॥ 
शुक्रो जीवो रविभोमश्चापे मकरकुम्मयो! । 
3७] ( ७0 
मीने च वत्सरे त्रिशे जातः स्थात्‌ स्वेक्मकत्‌ ॥८ ९॥ 
जिसके शुक्र थनु में, बृहस्पति मकर में सूर्य कुम्भ में, म॒गल मीन में हों 
ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य ३० वर्ष में ही सम्पूर्ण कार्य को करने वाला 
होता है ।। 5२ ॥। 
लग्ने शुक्रबुधी न स्थाद्‌ केन्द्रे नास्ति बृहरुपतिः । 
दशमे5ड्रारको नाप्ति स जात; कि करिष्वति ३ ॥ - ३॥ 
यदि शुक्र, बुध लग्न में न हों और बृहस्पति केन्द्र ( १(४॥७।१० "मे 
न हों, मंगल दशवें न हों तो वह उत्पन्न हुआ मनुष्य क्या करेगा ? (अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं कर सकता ) ॥ 5३ ।। 
७0 & बे एे 
कमस्थाने. निजक्षत्र भीपशुक्रव॒ धेयु त 
८5 0 के कै 
यदि राहुभवेशसप क्षण बृद्धि। क्षण क्षय। ॥८8॥ 
यदि दशमस्थान में स्वक्षेत्री राहु ( कन्या राहु का क्षेत्र व मिथुन 
केतु का क्षेत्र होता है) मंगल, बुध व शुक से युक्त बेठा हो, तो उस 
कुण्डलीवाले की क्षण में वृद्धि तथा क्षण में ही क्षय होता है ॥। ८४ ॥ 
भिक्षुकयोग:-- 
दित्रितोम्प॥ खगा नीचा व्ययभावेज्यवा पुनः 
भवन्ति धाविनः पष्ठे निधनेउन्ते च मिक्षुका! ॥०५॥ 
जिसके शुभग्रह दूसरे तीसरे स्थान में हो और पापग्रह बारहवें हों, तो 
वह धनवान होता है और यदि सम्पूर्ण ग्रह छठवें, आठवें, बारहवें इन्हीं 
भावों में स्थित हों तो जातक भिक्षक (भिक्षा मांगने वाला) होवे ॥८५॥ 
१७ 


क्ीनललन बज... ््ब्ब्म् कई 
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अष्टप्रप्यों यदा मोमस्तिकोणे नीचगो रविः 
स शीघ्रप्नेव जातः स्थादू भिक्षाजीवी च दृ:खित। ॥८६। 
मंगल जिसके आठवें स्थान में हो और सूर्य अपनी नीच राशि (तुला) 
का होकर त्रिकोण ( ५।६ ) में हो तो वह बालक शीघ्र दुःखित होकर 
भिक्षा मांगकर अपनी जीविका करें ॥। ८६ ॥। 
अन्धयोग:--- 
सिंहलग्ने यदा शुक्र! शनिर्वापि व्यवस्थित: । 
तत्र जातस्प बालस्य नेत्रनाशो हि जायते ॥८७। 
यदि सिंह लग्न में जन्म हो और लग्न में ही शुक्र तथा शनि स्थित हों, 
तो उसमें पदा हुए बालक का नेत्र नाश होवे ॥। ८७ ॥ 
सर्थोल्श्मे रिपी चन्द्रो धने भौभो व्यये शनि) । 
ग्रहदोषेण नेत्राणामन्धतां जनपन्‍त्य प्री ||5८।। 
जिसके सूर्य आठवें, चन्द्रमा छठवें, मंगल दूसरे और शनि बारहवें 
स्थित हों, तो उसमें पैदा हुए बालक के नेत्रों का नाश करें || द८ ॥। 
काणयोग:--- 
होरायां द्वादशे राशी ए्थितों यदि दिवाकर। । 
करोति दक्षिण काणं वापनेत्र च चन्द्रमा |८६॥ 
यदि सूर्य अपनी होरा में और बारहवीं राशि में स्थित हो तो दाहिने 
नेत्र को काना करे और यदि चन्द्रमा हो तो वाम नेत्र का विनाश करे ॥८६॥। 
क़च्छजीवनयोग:-- 
लग्ने ऋरः स्वभवने क्ररः पातालगो यदि । 


दशमें भवने क्ररः कष्ट जीवति बालक! ॥६०॥ 
जिसके क्र्रग्रह ( पापग्रह ) अपनी राशि का होकर लग्न में स्थित ् 
और क्र्रग्रह चौथे तथा दशवें स्थान में भी स्थित हो तो वह बालक कष्ट 
से जीवे ॥| ६० ॥ 


भातृहीनयोग:-- 
पे 
नवमे च यदा प्वयं! स्रगृहस्थो भवेद्यदा । 
तस्थ जीवति न श्राता स्वादेकोडपि नृपे! समः ।|&१॥ 
जिसके नवें स्थान में सिंह राशि के सूर्य हों तो उसके भाई नहीं जीते 
और वह एक ही अनेक राजाओं के समान होता है ॥ ६१॥ 
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घनस्थाने यदा मौमः शनेश्चरसमन्वितः । 
सहजे च मभवेद्राहुप्राता तध्य न जीवति ॥6२॥ 
यदि शनि युक्त मंगल दूसरे स्थान में हो और तीसरे राहु हो तो 
उसके भाई नहीं होता है।॥। ६२ ॥। 
पितृ॒कष्टयोग:-- 
सप्तम भवन मान) कमस्थोी भमिनन्दनः | 
राहव्यये च तस्यव पिता कष्टेन जी३ति ॥६३॥ 
जिसके सूर्य सातवें स्थान में, मंगल दछवें स्थान में ओर राहु बारहवें 
हो तो उस बालक का पिता कष्ट से जीवे ॥ €३ ॥। 
मातृ पितृ त्यूयो ग:-- 
पाताले चाम्बरे पापों द्वादशे च यदा स्थित) । 
पितटर॑मातर हन्ति देश द्‌ देशान्तर वज्नेत्‌ !|६४॥ 
यदि पापग्रह चौथे, दद्यवें तथा बारहवें हो तो अपने पिता और माता 
का नाश करे और वह मनुष्य एक देश से दूसर देश में जाता है ॥ €४ ॥ 
पितृहन्त। योग:-- 
रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनेश्चरः। 
कुत्ृश्च सप्रमस्थाने पिता तस्थ न जीवति ॥|&५॥ 
यदि चन्द्रमा छठवें घर में हो, शनि लग्न में हो और मंगल सातवें घर 
में हों, तो उस बालक का पिता नहीं जीता ।। ६५ ॥ 
राहुजीवौ रिक्षेत्रे लग्ने वाउ्ध चतुथगों | 


त्रयोविशे तदा वर्ष पृत्रस्तातं विनाशयेत्‌ ॥&६॥ 
जिसके राह और वहस्पति छठवें या लग्न में अथवा चाथे स्थान में 


हों तो वह बालक तेईसवों वर्ष में अपने पिता का नाजञ् कर । अथात्‌ 
वर्ष का वह वालक हो तब उसके पिता को मृत्यु ह। ।। ६६ ॥। 

प्यं। पापेन संयुक्तस्तदा पिठवधो भवेत्‌ । 

लग्ने पापेन संयुक्त लग्न॑ वा पापमध्यगप्‌ ॥६७॥ 

. यदि सूर्य पापग्रहों से युक्‍त हो और लग्न पापग्रहों के मध्य में हो तो 
पता का नाश करे ।। ६७ || 


न 
ल्रां 
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दशमस्थो यदा मौमः शत्रक्षेत्र स्थितस्तदा । 
प्रियते तस्य बालस्य पिता शीघ्र' न संशयः ॥|६८॥ 
जिसके वत्र क्षेत्र में होकर मद्भल दशम स्थान में हों तो निः:सन्देह उस 
बालक का पिता ज्ञीघत्र मरे ॥| ६८ ॥। 
मातृहन्तायोगः-- 

लग्नस्थाने यदा जीवो धनस्थाने शनेश्वरः । 

र।हुश्आ संहज्॒स्थानं माता तस्प न जीवति ॥&६॥ 
यदि बृहस्पति लग्न में हो तथा शनि दूसरे घर में हो और राहु तीसरे 


लक 


घर में हो तो उस बालक की माता नहीं जीती ।। ६६ ॥। 
सिंहे भीमस्तुले सौरि! कन्यायां च यदा सितः । 
€ 5 
भिथुने च यद।. राहुजननी तस्थ नश्यति ॥१००॥ 
जिसके मंगल सिहराशि में, शनि तुलाराशि में, शुक्र कन्या राशि में 
और राहु मिथुन राशि में हो तो उस बालक को मात) मर जाय ॥।१००॥। 
0 
चन्द्र! पापग्रहेयु क्तश्न्द्री वा पापमध्यग!) | 
चन्द्रात्सप्तमग! पापस्तदा मातृबधो भव्ेत्‌ ||१०१॥ 
यदि चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त अथवा पापग्रहों के मध्य में हों वा चन्द्रमा 
से सातवें पापग्रह हो तो बालक की माता का नाश हो ॥१०१।॥ 
भार्याहीनयोग:-- 
पृष्ठ च भमवने भीमः सप्तप धिंहिकासुत । 
अश्म व्‌ यदा सौरिभार्या तस्य न जीवति ॥१०२॥ 
जिसके मंगल छठवे स्थान में, राहु सातवे और शनि आठवें हो तो 
उसकी स्त्रीं नहीं जीवे ॥| १०२ ॥। 
प्रजातयोगा:--- 
धनस्थाने यदा! ऋरणः सहजे सप्तम तथा। 
पञश्चम भवने जीवों नीचजातस्तदा भवेत्‌ ॥१०३॥ 
यदि पापग्रह दूसरे हो, बृहस्पति पांचवें, तीसरे या सातवें हो तो वह 
बालक नीच से उत्पन्न हुआ है, यह जाने ।। १०३ ॥। 
तिथ्यन्ते च दिनानते च लग्नस्थान्ते तथंव च । 
३ 
चरराशौ यदा जातः सोइन्यजाठः शिशुभवेद ।|१०४॥ 
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जिसका जन्म तिथि के अन्त में, दिन के अन्त म, लग्न के जच्त म ओऔर . 


चरराशि में हो तो उसने दूसरे से जन्म पाया है एंसा जाने ।। १०४ ॥। 
पितपरोक्ष जन्मयोग:-- 
ने पश्यति शशी लग्नं मध्ये वा सौम्पशुक्रयोः | 
ताते परोक्षे जम्माश्य भौमें5रते वा यमे तनी ।॥१०४॥ 
यदि चन्द्रमा, वध तथा शक्र के बीच में होकर लग्न को न देखता हो 
और मंगल सातवें अथवा लग्न में हो तो उस बालक का जन्म पिता के 
परोक्ष में जाने ॥| १०५ ॥। 
जातकस्य पृत्युयोगा:-- 
५ - जआ 
चतुथ च यदा राहु) पहष्ठ न््रीड्श्र्म5पि वा | 
सद्य एत्र भवेन्म्र त्यु श्गरो यदि रक्षति ॥१०६९॥। 
यदि राहु चौथे स्थान में हो और चन्द्रमा छठव या आाठउव हा तो 
महादेव जी भी रक्षा करें तो भी वह तुरन्त मरता हैं ॥ १०६ | 
लग्ने धने व्यये क्रो यदा सत्यी च जायते । 
विष्ठया सार्गरन्धोबस्यथ द्वादशाईष्टमवापरे ॥१०७॥ 
जिसके पापग्रह लग्न में, दसरे, वारहवें और आठवों होवों उसकी गुदा से 
मल न जाने से आठवें या बारहवें दिन पृत्यु होती हैं ॥| १०७ ॥! 


बालम्प जन्पकाले चेद्श्मस्थ। शनश्चरः | 
पापरष्टों नाशक! स्थादन्यथा। क्लेशदायक! || ०८॥। 
यदि बालक के जन्मलग्न से अष्टम शनि हो और पापग्रह उन्ह देखते 
हों तो बालक की मृत्यु होवे | यदि पापग्रह से अष्टम शनि देखा नहों जाता 
हो तो क्लेश होता है || १०८ ॥। 
क्षीणचन्द्रो यदा लग्ने पापाओाओ्टमकेन्द्रगाः 
स्मरे लग्नपति। परापयुको नश्येत्दा शिक्षु।॥१०६॥ 


जिस बालक के लग्न में क्षीण चन्द्रमा हो ओर पापग्रह स युक्त लग्नेश 
सातवें स्थान में हों तो वह बालक मरे । पाप युक्त लग्नेश सातव स्थान 


में हो तो भी वह बालक मर ।। १०६ ।। 
दशप्स्थोी.. द्वानाथ।  पापेबहुमिरीक्षितः । 
मेपन श्रकककस्प सद्यो सत्युप्रयो भवेत्‌ ॥१९०॥ 
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जिसके सूर्य, मेष, वृश्चिक अथवा कर्कराशि का होकर दशा म स्थान 
में स्थित हो और बहुत से पापग्रहों से देखा जाता हो, तो वह तुरन्त 
मरे ॥| ११० ।। 
त्रिकोणकेन्द्र गा) पापा! शुभा रम्ध्रव्यकारिगा; । 
सयोदये प्रततस्य हरन्ति खलु जीवनम्‌ ॥१११॥ 
जिसके पापग्रह त्रिकोण ( ५॥६ ) में और केन्द्र ( १४।७।१० ) में हों 


तथा शुभग्रह आठवें, बारहवें हो और सूर्य के उदय में जन्म हो तो भृत्य 
का प्राप्त होवे ॥| १११ ॥। 


सहजे सहजाधीशो लग्ने पुत्र धनेडपिवा। 


जायते च तदा बालो यद्दि जातो न जीवति ||११२॥ 


दतायड तोसर, लग्न में, पांचवें अथवा दूसरे में हो, ऐसे योग में 
बालक उत्पन्न हो तो नहीं जीवे ॥। ११२ ।॥। 
पह्ठाउशमग श्चन्द्र/ सद्यो मरणाय प.पसंदष्ट: । 
अष्ट पि' शुमस रष्टब पे सिश्रेस्तद द्वेन ।। ११ ३॥। 
जिसके चन्द्रमा छठवें, आठवें होवे और पापग्रह उसको देखते हों तो 


उस वालक को शीघ्र मृत्यु होवे और अष्टमस्थ चन्द्रमा शुभ ग्रहों से देखा 


जाता हा ता एक वर्ष में मरे, शुभग्रह, पापग्रह दोनों से देखा जाता हो तो 
मास में मृत्य हो ॥ ११३ ॥ 


परिहार:-- 
शुक्जपक्ष तिशायां च कृष्णजातो दिवा तदा । 
पष्ठष्ट मगश्चन्द्रो न शिशं हन्ति तातबब ॥११४॥ 


यदि शुकक्‍्लपक्ष में रात्रि को जन्म हो और क़रष्णपक्ष में दिन को जन्म 
है और चन्द्रमा छठवें और आठवें हो तो बालक को नहीं मार । पिता के 
समान रक्षा करे ॥| ११७ ॥। 
लगने त्रिकोण-चयने चव्यये पापयुतः शशी | 
शिश्‌ हन्ति न दृष्टश्चेदः बलवद्धि! शभग्रहै! ॥११५॥ 
यदि चन्द्रमा पापग्रह से यक्त होकर लग्न में, त्रिकोण ( ५।६ ) 
साततव, बारहव इन स्थानों में से किसी स्थान में स्थित हो और बलवान 
शुभ ग्रह से न देखा जाता हो, तो बालक का नाश करे | ११५ ॥ 
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सप्तमें चतुखे च पापयुग्मान्तरे स्थित) । 
करोति चन्द्रमा नाशं बालइस्य न संशयः ॥११६॥। 
जिसके चन्द्रमा दो पापग्रहों के अन्तर में स्थित होकर लग्न से चौथे, 
सातवें स्थित हो तो निःसन्देह उस बालक का नाश करें ॥ ११६ ॥ 
क्षीण पन्द्रो यदा लग्ने पापः केन्द्रंषु संस्थितः । 
अष्टपे मबने वाउपि ठदा सत्यु। शिशोभवेत्‌ ॥११७॥। 
जिसके क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो तथा पापग्रह केन्द्र ( १४॥७।१० ) 
में या आठवें हो तो बालक की मृत्यु हो।। ११७ ॥। 
लग्नस्थश्व॒ यदा भानुः पश्चमस्थो निशाकरः | 
अश्टमस्था यदा पापस्तदा जतो न जोवति ॥११-॥ 
जिसके सूर्य लग्न में, चन्द्रमा पञदुचम में, और पापग्रह अष्टम स्थान में 
हों तो वह बालक नहीं जीवे ॥ १६१८ ।। 
त्रिकोण केन्द्रगा! पापाः सोम्पाः पष्ठव्यया5्ष्टगा; | 
प्र्योदये संप्रश्नतः प्राणांस्त्थजति बालक! ॥|११६॥ 
जिसके पापग्रह त्रिकोण ( ५।६ ) तथा केन्द्र ( १४॥७।१० ) में हो 
और शुभग्रह छठवें हों, बारहवे हों और सूर्य के उदयकाल में पेंदा हुआ 
वालक प्राण को त्यागता है ॥ ११६ ॥। 
लग्ने पष्ठेष्टमे भुने शनियुक्तो यद। कुंजः | 
शुभग्रहेरचृष्टश्यन शिशु हन्ति न संशय; ।।१२०॥ 
जिसके लग्न में तथा छठवें, सातवें यदि शनि से युक्त मंगल स्थित हो 
और शुभग्रहों से न देख। जाता हो तो निःसन्देह उस लड़के का 
नाश हो ।। १२९० ॥। 
उदितो यत्र नक्षत्र केतुयस्तत्र जापते। 
 शौद्रे मुहतें सोष्प्येब स च प्राणेवियुज्यते ॥|१२१॥ 
केतु का उदय जिस नक्षत्र में हो वह रौद्र मूहतें कहा जाता है। इस 
मह॒ते में जिस वालक का जन्म हो, वह प्राण से रहित होता है ॥ १२१॥ 
वर्षमध्ये मरणयोगा:-- 


अष्टमस्थी निशानाथः केन्द्र. शपेन संघुतः । 
चतुर्थ च यदा राहुवपमेके स जीवति ॥१२२॥ 
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यदि चन्द्रमा आठवें घर में हो ओर पापग्रह केन्द्र में हों तथा राहु 
चोथे स्थान में हो तो वह बालक एक वर्ष जीता है ॥ १२९२ ॥ 
एक पापोष्टमस्थो5पि शत्रक्षेत्र यदा भदेत । 
पपेन वीक्षितों दर्षान्पार्यस्थेतव बरालकम्‌ ॥१२३॥ 
यदि एक पापग्रह अपने शत्रु के स्थान में होकर अष्टम स्थान में 
स्थित होवे और उसको पाप्रग्रह देखते हों तो बालक को एक ही वर्ष में 
मार डाले ॥ १२३ ॥। 
भौष्मभास्करमन्दाशय शत्रक्षेत्रेष्श्मे. यदा । 
यमेंत रक्षितोष्प्प्रेबे वष॑मात्र ने जीवति ॥१२४॥ 
जिस बालक के मजझ्ुल, सूर्य, शनि छात्र के घर में स्थित होकर 
अष्टम स्थान में स्थित होवे तो यम रक्षा करता हो तो भी वह एक वर्ष 
न जीवे ॥ १२४ ।। 
शनिराहुकुजेयक्तः सप्रमे मबने शशी | 
सप्तप्रें दिवसे हन्ति मासे ता संप्तर्र शिशुम््‌ |१२४॥ 
जिसके सातवें चन्द्रमा, शनि राहु मंगल से युक्त होकर स्थित हो तो 
उस बालक को सातवें दिन अथवा सातवें मास में मृत्यु होवे ॥| १२५ ॥। 
जन्मलागनपति! पष्ठे व्यये झुत्यो च तिष्ठति । द 
अस्तंगतो मृत्युकरो राशितुल्येश्र वत्सरें! ॥१२६॥। 
यदि जन्मलग्न का स्वामी छठवें, बारहवें या आठवें स्थान में स्थित 
हो तो राशि के समान वर्षों में मृत्यु करे ॥| १२६ ।। 
4) चर रत्न 6 
सौम्याः पष्ठेष्टमे पापेबकरीमृतेतनिलोंकिता। । 
शरभेरद्टा मासेन मारयन्त्येव बालकम्‌ |१२७॥ 
जिसके शुभग्रह छठें तथा आठवें हों और वतक्री पापग्रहों से देखे जाते हों 
तथा शुभग्रह न देखते हों तो एक ही महीने में बालक को मारे ।। १२७ ॥। 
अष्टमस्थी यदा राह: केन्द्रस्थ'ने च चन्द्रमा! । 
सद्य एव्र भयेन्‍्मत्युवॉलकस्थ ने संशय) ॥१२८॥ 
जिसके राहु आठवें हों और चन्द्रमा केन्द्र ( १४॥७।१० ) में हो तो 
नि:सन्देह उस बालक की शीघ्र मृत्यु होवे ॥ १२८॥ 
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द्वादशस्थों यहा चन्द्र। पापः स्पादष्टम गृहे | 
दकमापे भवेन्पत्युप्तस्थ बालस्प निश्चितछ ॥ १९६! 
जिसके बारहवें चन्द्रमा हो और पापग्रह आठवें हो तो निश्चय उस 
बालक की एक महीने में मृत्यु होवे ॥ १९६ ॥ 
लग्नेव्प्टमे यदा राहुश्न्द्रयुक्तो हि विष्टति। 
द्वादशाहे मवेत तस्प बालकस्य मरण भुवम्‌ ॥१३०॥ 
जिसके चन्द्रमा से युक्त राहु लग्न में या आठवें घर का हो तो उस 
वालक की निश्चय १० दिन में मृत्यु होवे | १३० ॥ 
ऐ ३ रे क - 
लग्न|व्व नव ये हयपुत्र तथाऊूटम | 
७ ७५११ ४ 
एकादश मागवें च॑ मासमेक ने जीवति ॥१३१॥ 
जिसके सूर्य लग्न से नवे और शनि आठवें तथा शुक्र ग्यारहवें हों तो 
वह बालक एक महीना भी न जोवे ॥ १३१ ॥। 
लग्ने शनि! पापरुष्ठो हेन्ति षोडशवासर: । 
पापपुक्तश्न॒ मंस्तेन शुद्धी वेषण बालकम ॥३ ३े २! 
यदि शनि लग्न में हो और पापग्रह से देखा जाता हो तो सोलह दिन 
के भीतर ही बालक का नाश करता हैं तथा पापग्रहों के साथ हो तो एक 
मास में और शुद्ध याने शुभग्रह से युक्त हो तो वह एक वर्ष में बालक का 
नाश करे ॥| १३२ ॥। ॒ 
परिहारः-- 
स्वगेहे गरुगेहे वा तुलालग्ने शनिः स्थितः । 
0 हरि 
छयमज़्लपध्ये. वा नायुहन्ति कद्राचन ॥ै३३॥ 
यदि शनि अपनी राशि में. अथवा -वृहरुपति के गृह में वा तुला 
लग्न में स्थित हो अथवा सूर्य मंगल के मध्य में हो तो आयु का नाश 


न करे ॥ १३३ ॥। | 
वषदह्वथमायु :-- 


वक्री शनिर्भाभगेद्दे केन्द्रे पष्ठेष्ब्टमेडपि वा । 
कुजेन बलिना दृष्टो हनति वषदये शिशम्‌ ॥१२४।। 
जिसके वक्री शनि मंगल के घर ( मेष, वृद्दिचिक ) का होकर केन्द्र 
( १४।७।१० ) का छठवें अथवा आठवें हों, तो वह शनि दो वर्ष में 
बालक को मारे ॥ १३४ ॥। 
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७” 
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वर्षत्रयमा य: -. 
इष्टः खमन्दुधन्दारन दृष्शे भ्रगुणा गुरु।। 
पषल्निप्रिः शिश' हन्ति भौमगेहेउप्टमे स्थित | १३५॥ 
यदि सूर्य, चन्द्रमा, शनि तथा मंगल से बृहस्पति देखे जाते हों और 
शुक्र की दृष्टि न हो और भौम की राशि में स्थित होकर आठवें स्थान में 
रा ता बृहस्पति त;न वर्ष में बालक का नाश करें || १३५॥। 
चतुथवष मरणम-- 
क्ररेदृष्टो जन्प्रलग्तात्‌ पष्ठे वाध्प्यष्टमे बुध! । 
चतुवप॑ अवैन्म॒त्यु; शहरों यदि रक्षति ॥१३६। 
यदि जन्मलग्न से बध छठवे अथवा आठव स्थान में स्थित हो और 


पापग्रहा से देखा जाता हो तो महादेवजी उस बालक की रक्षा करते रहें 
तो भी चौथे वर्ष में मरे ॥ १३६ ॥ 


पह्ठा5०टम ककराशी चन्द्ररष्टो भवेद बंध! । 


१ चतुर्भिव तरल मारयत्येत निश्चितम््‌ ।१३७॥ 


जिसके बध करकराशि में होकर छठवें या आठवें होव॑ और चन्द्रमा से 
देखे जाते होवें तो निश्चय चार वर्ष में बालक को मारते हैं ॥ १३७ ॥। 


पष्ठेझ्टम च मूर्तों च शनिश्षत्रे यदा बुधः 
वापाकान्तश्चतुबष॒ मारपयत्येव बालकम्‌ ॥|१३८॥ 
यदि शनि के क्षेत्र का होकर बध छठें था आठव अथवा लगन में हो 
और पापग्रहों से वक्‍त हो तो उस बालक का चाथ वष में मारता है ॥ १३८॥ 
7 का प् जक 
कके सिंहेप्टम पन्‍्ठे व्यये च भृगुनन्दन 


बदष्ठो शुमेल पडढब्िव पे विनाशयेत ॥१३६॥ 
दि शुक्र कर्क अथवा सिंह राशि में होकर छठवें, आठवें बा रहवें 


इन स्थान। मे-से किसी स्थान में स्थित हो और ग्रुभग्रहा को दृष्टि हो तो 
छ. व में बालक का नाश करे ॥ १३६ ॥। 


सप्तमे वर्ष मृत्य:-- 
लग्ताव्‌ सप्तरग! पापस्तदा चात्मबधों भवेत । 
अपकर्ता ता ज्ञात; सप्नरर्षाणि जीबति ॥१६ ०, 
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यदि पापग्रह सातवें हो तो स्वयं सात वर्ष जोवे और कुकर्म करके 
अपनी आत्मा का वध करे ॥ १४० ॥। द 
दशमे, द्वादश, षोडशब्दे वा मृत्यु:-- 
भोमक्षेत्र यदा जोवो जीवश्षेत्र व्‌ भूछुतः | 
दादशें बत्सरे मुत्युबालकृष्प न संशयः ॥१४१॥ 
यदि मंगल के गृह में बृहस्पति हो और बृहस्पति के गृह में मंगल हो 
तो वह वालक बारहवें वर्ष में मरे इसमें संशय नहीं है ॥| १४१ ॥। 
हक 5 ७0 
केन्द्रे राहु पापदष्यो दशमिहन्ति बत्तरेः । 
9 ७ 
बाल द्वादशभिः कश्चित कश्नित्‌ षोडशमिवेदेत्‌ ॥१४३२॥ 
यदि राह केन्द्र में हों और पापग्रहों से देखा जाता हो तो दश वर्ष में 
बालक का नाश करे। किसी आचाये के मत से १२ वर्ष में, किसी के मत 
से १६ वर्ष में नाश करते हैं ।। १४२ ॥। 
शनिक्षेत्र यदा भानुर्मानक्षेत्र यदा शनिः | 
द्वादशे वत्सरे मत्युस्तस्प जातस्य जायते ॥१४२३॥ 
.. जिसके सूर्य, शनि के घर में तथा शनि सूर्य के गृह में हो तो १२ वर्ष 
में उस वालक की मृत्यु होवे | १४३ ॥। 
सप्दम भवने राहु शत्र”क्षेत्र यदा भवेत्‌ | 
|. 0 ० 
प्रपप्ते च पोडशे वर्ष तस्य मृत्युन संशयः ॥१४४॥ 
जिसके राहु शत्रु के घर का होकर सातवें हो तो १६ वर्ष में उस बालक 
की मृत्यु होवे, इसमें सन्देह नहीं है | १४४ |। 
राजदोषेण मृत्यु:-- 
पष्ठ।्टमे यदा चन्द्रो बुधयुक्तस्तु तिष्ठति। 
श्पिरोषेण हि. तस्य तदा मुत्युश्ष जायते ॥१४५॥ 
जिसके चन्द्रमा बुध से युक्त होकर छठवें, आठवें हो तो विष से उस 
बालक को मृत्यु होवे ॥| १४५ ॥। 
राजदोषेण म्ृत्यु--: 
भानुना संयुच्श्चर्द्र:ः पहष्टाष्टमगतो यदा। 
राजदोषेण मुस्युर्वा मिंहदोषेण वा भवेत्‌ ॥१४४६॥ 
यदि चन्द्रमा सूर्य से युक्त छठें, आठवे स्थान में हो, तो उस बालक 
की राजा से या सिंह से मृत्यु होवे || १४६९ || 
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कष्टयोगा:-- 
स्प्रे वयये च सहजे मध्ये करा दुदा ग्रह; । 
तदा जातस्थ बालस्प शरीरे कष्टमादिशेव ॥१४७॥। 
जिसके क्र ( पाप ) ग्रह सातवें, बारहवें, तीसरे तथा दसवें स्थान में 
हों तो उस बालक के शरीर को कष्ट होवे ॥ १४७ ॥ 
क्ररलग्ने यदा जातप्तत्स्वामी क्ररवेष्टितः | 
आमवातो भवेत्तस्य शरीरे कष्ठमादिशेत्‌ ॥१४८॥ 
जिसके क्र ( पाप ) ग्रह लग्न में हों और लग्न का स्वामी ऋर ग्रहों 
से युक्त हो तो उसको आमवात रोग होवे ।॥ १४८ ॥ 
एक्ोडपि यदि मूर्तों स्पाज्जन्प्काले दिवाकर) | 
स्थानहीनो भवेद्‌ बाल! शोकसन्तापपीडितः |!१४६॥ 


जिसके लग्न में एक सूर्य ही हो तो बालक स्थान से रहित होकर शोक 
और सन्‍्ताप से पीडित रहे ॥ १४६ ॥। 


अरिष्टभज्भयोगा:-- 
बली सोौम्थग्रहो लग्ने केन्द्रस्थो यदि वीक्षति । 
तदा निहन्त्यरिष्टानि तम्रः ध्र्योद्ये यथा |१४०॥ 
यदि शुभग्रह बच्ली केन्द्र में स्थित होकर लग्न को देखते हों, तो वे 
अरिष्टों का नाश उसी प्रकार करते हैं, जैसे सूर्योदय से अन्धकार का 
नाश होता है ॥| १५० ।। 
मंषे वृषे च कर्के च सर्वाक्द्धयों हि रक्षति। 
सिंहिक्ातनयों बाल प्रियं पुत्र यथः विता ॥१४१॥ 
यदि राहु, मेष, वृष, कर्क इन राशियों में हो तो सब आपत्तियों से 
रक्षा करें। जसे पिता अपने प्रिय बालक की रक्षा करता है | १५ १ ।। 
शनेश्चरस्तुलाकुप्मे मकरे यदि जायते | 
लग्नेज्ष्टम त॒तीये वा तद्ाइरिष्टं न जञायते ॥१४२॥ 


यदि शनि तुला, कुम्भ या मकर में होकर लग्न, आठवें या तीसरे हो 
तो अरिष्ट नहीं होता है ॥| १५२ ॥ 


पषष्ठे तृतीये लामे च स्थित! सम्पत्तिक्रारक; | 
राहु! सवापदां हनता स्तगृहे च विशेषतः ॥१५४३॥ 
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यदि राहु छठें, तीसरे या ग्यारहवें हों तो सम्पत्ति देने वाला ओर 
सम्पूर्ण आपदाओं से रक्षा करनेवाला होता है और यदि अपनी राशि काः 
होकर उक्त स्थानों में राहु हो तो विद्येब फल होता है ॥ १५३ ॥। 
कुलनाशकयोगाः-- 
लग्ने ऋरो धने सौम्पी यदा वे जातकों भवेत्‌ । 
सप्तम भवने क्रूर परिवारक्षयंकर। || १३४४॥ 
लग्न में पापग्रह, धनभाव में शुभग्रह और सप्तम भाव में भी पापग्रह 


हों, तो वह मनुष्य अपने कुल का नाश करनेवाला होता है ॥ १५४ ॥ 
ऋराश्चतुष॒ केन्द्रेषप तथा क्ररों धनेडपि वा | 
दागद्रयणोग॑ जानीयात्‌ स्ववंशस्प क्षयंकरः ११४ 
यदि चारों केन्द्र और दूसरे स्थान में पापग्रह हों तो दरिद्र योग जाने । 
इस योग में उत्पन्न मनुष्य दरिद्र और अपने वंश का नाश करने वाला 
होता है ॥ १५५ ॥। 
नव्रम दश्ें चन्द्र/ सप्तम च यदा घितः । 


पापे पातालसंस्थे च वंशक्षयकरो नरः ॥९४ ९॥! 
जिसके चन्द्रमा नवें, दशवें हों, शक सातवें हो और पापग्रह चौथे मे 
स्थित हो तो वह बालक वंश का नाझ करे ॥ १५६ ।। 
स्वस्थयोंग:-- 
कम्य।मिथुनगो राहु! केन्द्र पृष्ठे व्यये यदा । 
त्रिकोण च यदा जातो दाता भोक्‍ता निरामय; ।।१५७॥।। 
यदि राहु कन्या या मिथुन राशि का होकर केन्द्र ( १४७।६० ) में 
वा छठें, बारहवें अथवा त्रिकोण (_५।९६ ) में स्थित हो, तो बालक दाती, 
भोगी और आररोग्य शरीर वाला होवे ।। १५७ ।। 
अल्पायुयोगः--- 
सप्तमे भवने भौमश्रा5ष्टमे भागवों यदा। 
नवमे भरने छथं। स्वब्पायुस्तस्य जायते ॥१५८॥ 
यदि मंगल सातवें और शुक्र आठवें हो तथा सूर्य नवें स्थान में हो तो 
उस बालक की थोड़ी आय होती हैं ॥ $*5 ५ ४ 
दीर्घायुयोगः--- 
स्क्षेत्रस्यों यदा जीबी बुध' पोरि! स्ऋराशिग) | 
अन्न जातस्प दीघायु। सम्पदश भवन्ति हि ॥१४६॥ 
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जिसके .हस्पति, बुध और शनेइचर, अपनी राशि में हो तो वह मनुष्य 
दीर्घायु तथा सम्पतिवान होता है ॥ १५६ ॥ 


राही वृषे त्रिमिरुष्टे केतु-रष्टे चतुष्टये । 


(१ ९ 
दृष्टे च गुरुशुक्ाम्वां दीघेकालं स जीवति ॥१६०॥ 
जिसके, वृषराद्िि का राह तीन ग्रहों से देखा जाता हो, केतु चोथे में 
देखा जाता हो और बृहस्पति शुक्र से भी देखा जाता हो तो वह बालक 
बहुत काल तक जीवे ॥ १६० ॥। 


अंगहीनयोगा:-- 
अष्टमें च यदा सौरिजन्मस्थाने च चन्द्रमा । 
मन्दाग्न्युदररोगी च गात्रहीनश्व जायते ॥१ ६१॥ 


जिसके शनि आठवें हो और जनन्‍्मस्थान में चन्द्रमा हो तो वह बालक 
मन्दाग्निवाला हो और पेट का रोगी तथा शरीर से हीन होवे ॥| १६१ ॥ 


भागवेण युतश्रन्द्रः पष्ठ'ष्टनगवो भवेत्‌ । 
मन्‍्दाग्नि: कुक्षिरोगी च हीनाड़ो5पि च बालक! ||१६२॥ 
जिसके चन्द्रमा शुक्र से युक्त होकर छठवें, आठवें हो तो व 
सन्दाग्नि वाला, कुक्षि रोगी और अज्ज से हीन होवे । १६२ ॥ 
परमायुयोग:--- 
पत्यमस्थो निशानाथस्त्रिकोणे च बृहस्पति: । 
दशर्म च महीघनुः परमायु;ः स जीवति ॥१६३॥ 
यदि चन्द्रमा पांचवें घर में तथा बृहस्पति त्रिकोण 
संगल दशवें स्थान में हो तो परमायु होता है ॥ १६३ ॥। 
अपस्मा रीयोग:-- 
जन्तस्थाने यदा राहु! प्स्थाने च चन्द्रमा; | 


अपस्मारी तदा बालो जायते नात्र संशय: ॥ १६४॥। 
यदि राहु जन्मस्थान में, 0 आन मार मठ तो उस वाल क्र को 
नि३चय अपस्मार ( मृगी ) रोग-होवे ॥| १६७ ॥ 


तस्करयोग:--- 
बुधभोमी यदा लगने पष्ठे वा य दि तिष्ठत) । 
तस्करों घोक़मा च॑ हस्तपादों विनश्यथतः ॥१६५।। 


जिसके लग्न में बुध और मंगल हों या छठें हा तो वह बालक चोर 
तथा कुकर्मी हो, उसके हाथ-पैर नष्ट होवें ॥ १६५ ॥ 


है वालक 


( ५।€ ) में और 
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स्लेक्षयोंग:-- 
धने गुरु, सेहिकेपों भौधः शुक्रश्न॒ सप्तम | 
अष्टम रविचन लेच्छा स्याद्योवने हि स।॥१६६॥ 
जिसके बृहस्पति और राह दूसरे स्थान में हों, मंगल शुक्र सातवें हों 
और सूर्य, चन्द्रमा आठवें हों तो वह बालक युवा होने पर म्लेच्छ (मुसल- 
मान) हो जाय ॥ १६६.।। 
जन्मफलम्‌-- 
शर्भ वर्गोत्तम जन्म वेशिस्थाने च सदुग्रहे । 
अशून्येप्‌ च केन्द्रेप कारकाख्यग्रहेषु च॥१६७॥ 
पय॑ केन्द्र राजसेवी वश्यवृत्तिनिशाकरे । 
शब्नवृत्तिः छुजे शरे ब॒ुधे चाध्यापको भवेत्‌ ॥१६८॥ 
सस्‍्वान॒प्ठानरतो मित्यं. दिव्यबुद्धिनरों शुरौ। 
शुक्र विद्यार्थमम्पन्नो नीचसेवी शनेश्वरे ॥१६६॥ 
जिसका, वर्मोत्तम में जन्म हो और २ रे श॒भग्रह हों तथा केन्द्र स्थान 
शुन्य न हो अर्थात केन्द्र में कारक ग्रह हों तो वह सूर्य केन्द्र में हो तो राजा 
का सेवक, चन्द्रमा केन्द्र में हो तो वैश्यवत्ति (खरीदने-बेचने आदि का लाभ) 
करने वाला, मंगल केन्द्र में हो तो पराक्रमी, शस्त्रवृत्तिवाल्ा, बुध केच्ध 
में हों तो अध्यापक, बहस्पति केन्द्र में हो तोनित्य अपने अनुष्ठानों में रत 
और श्रेष्ठ बुद्धिवाला हो, शुक्र केन्द्र में हो तो विद्या तथा द्रव्य से युक्त हा 
ओर दानि केन्द्र में हो तो नीच की सेवा करने वाला हावे ॥१६७-१६६ ।। 
। तृतीयभावफलम्‌-- 
लग्नात्ततीयमवनय यदि सोमसुते भवेत्‌ । 
दो पत्रो कन्वकास्तिस्रो जायन्ते नात्र संशय! ॥१७०॥| 
जिसके लग्न से तीसरे स्थान में बूध स्थित हा, उसके दा पुत्र, तन 
कन्या होवें । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥| १७० ॥। 
लग्न'त्ततीयभवने.. बली . पाचस्पतियदा | 
पश्च पुत्रास्तदा तस्य जायन्ते मानवस्य वे ॥१७९१॥ 


जिसके. बलवान बहस्पति लग्न से तीसर स्थान में, हो उसक पांच पुत्र 
उत्पन्न होवें ॥| १७१ ।। 
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लग्नात्ततीयमवन बली शक्रो यदा भवेत्‌ । 
कन्याद्॒य॑ त्रय। पुत्र॥। जायन्ते मानवस्य वे ॥१७२॥ 
जिसके बलवान्‌ शुक्र लग्न से तीसरे हो, उसके निश्चय ही दो कन्या,. 
तीन पुत्र होवें ॥ १७२ ॥। 
लग्नात्ततीयभवन॑ शनिचन्द्री यदा स्थितो । 
श्यामवर्णस्तदा बालो श्रावृहीनस्तु जायते ॥१७३॥ 
यदि लग्न से तीसर शनि तथा चन्द्र हो तो वह बालक इ्यामवर्ण वाला 
हो और भाई से हीन रहे ॥ १७३ ॥ 
लग्नात्ततोयभवन राहुयुक्तो यदा शशी। 
आाठ्हीनों भवेद्‌ बालो लक्ष्म्रीव्रानपि जायते | १७४॥ 


याद राहु स युक्त चन्द्रमा लग्न से तीसरे भाव में स्थित हो तो वह 
भाई से हीन हो और लक्ष्मीवान्‌ होवे अर्थात्‌ धनी होवे और उसके कोई 
भाई न रहे ॥ १७४ ।। 


पञचमभावफलम्‌-- 
लग्नात्ततीयमवने पश्चम वा घरासुतः । 


ग्रियते पुश्रदु:खेत नारी वा पुरुषोषपि वा ॥१७५॥ 


जिस पुरुष अथवा स्त्री के लग्न से तीसरे और पांचतबें स्थान में मंगल 
स्थित हो तो वह पुत्र के कष्ट से मरे ॥| १७५ ॥। 


लग्नात्सप्तमगेहस्थी यदि शुक्रों व्ली भवेत । 
कन्यादय त्रय; पुत्रा; ध्रनवन्तो भतन्ति हि ॥१७६॥ 
जिसको कुण्डली में बलवान्‌ शुक्र लग्न से सप्तम स्थान में स्थित हो 
तो वह दो कन्या, तीन पुत्र और घन से युक्त रहे ॥| १७६ ॥ 
षष्ठभावफलम्‌-- 
न ।ु 
पृष्ठे क्रे नरो जात; पापशत्रविमदेक: । 
पष्ठे सोम्ये सदा रोशी षष्ठे चन्द्रस्तु मत्युद। ॥१७७॥ 
यदि पापग्रह छठवें हों तो पाप तथा शत्रु का नाश होवे और शुभ ग्रह 
छठवें हो तो रोगी होवे, चन्द्रमा छठे हो तो मृत्य होवे ॥ १७७ ॥ 


हति पुएबराजयों "ः । 
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६9 अथ स्रीजातक।|ध्याय! ४8 
अथाग्र स्त्रीणां लक्षणानां कालनिर्णय:-- 
शुभा5शुम॑ पूवेजने विंपाकात्सीम न्तिनीनामपि तत्फलं हि। 
विधाहकाल' त्परतः प्रवीणरसम्परवात्तत्पतिषु प्रकर्प्यम्र्‌ ॥॥ 


अतीवसारं फल्ममड्रनानापुदीरितं शौनक-नारदाद। । 
व्यक्तं य या लग्ननिशाकर।/स्पां मया तथव प्रतिपाथते तत्‌ ॥२॥ 
जितने उक्तानुक्त लक्षण हैं, वे सभी पूर्व जन्म के किये कर्मों के फल 
के रूप होते हैं। स्त्रीजनों के लिए भी वसा ही समझना । परन्तु विवाह- 
काल के पश्चात्‌ उक्त फल यदि स्त्री में न दीखे तो उसके पति को वे 
सुखादि भोगफल प्राप्त होते हैं। इससे लग्न और चन्द्रमा से जो-जो फल 
स्त्रियों के होते हैं, उन्हें मैं भी उसी तरह से प्रतिपादित करता हूँ ॥१-२॥ 
अथ स्त्रीणां सौभाग्यादि-भावसंज्ञा-- 
सौभाग्य सप्तमस्थाने शरीरं लग्नचन्द्रयोः । 
वेधव्यं निधवरस्थाने पुत्र पुत्र विचिन्तयेत्‌ ॥३॥ 
स्‍त्री के सौभाग्य का सप्तम घर से, लग्न तथा चन्द्रमा से स्त्री के 
शरीर का, लग्त से अष्टम घर से वेधव्य का और लग्न से पञ्चम भाव 
से स्त्री के पुत्र होने का विचार करना चाहिए ॥३॥। 
अथ सौभाग्यवती तथा च दुष्टायोग:-- 
सीम्पाभ्यां प्रवरा शुभत्रययुते जाया मवेद्‌ भूपतेः 
सोम्यकेन पतिप्रिया मदनभे रृष्टे युते जन्म्नि । 
पापकेन पुनर्विलोलनयना पापहयेनाधमा 
पापानां त्रितयेन सा परकुलं हत्वा पति गच्छति ॥४॥ 
जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न से सप्तम घर को दो शुभग्रह देखें या 
लग्न से सप्तम घर में बैठे हों तो वह स्त्री, स्त्रियों में उत्तम होती है । यदि 
तीन शुभग्रह सप्तम घर को देखते हों या बेठे हों तो वह स्त्री राजा की 
रानी होती है, और एक शुभग्रह सप्तम घर को देखता हो या बंठा हो तो 
वह स्त्री अपने पति की प्रिया होती है। इसी तरह जिस स्त्री के सप्तम 
घर को एक पापग्रह देखता हो या बेठा हो तो चड्चल नेत्रों वाली, दो 
पापग्रह देखते हों तब अत्यन्त अधमा ( पुंइ्चबली ) और तीन पापग्रह 
जिसके सप्तम घर को देखते हों या बेठे हों तो वह स्त्री महादुष्ट, अपने 
पति को मारकर पर-पुरुष के साथ रमण करने वाली होती है ॥४॥ 
१५ 
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अथ रूपगुणयुक्तपतिब्रतायोग:-- 
यस्याः शशाह्लो जनिलग्नमे वा रामक्षंगे सा प्रकृतिस्थिता स्पात्‌ । 


शभेक्षितं रूपवती गुणज्ञा पतिगप्रिया चारुविभषणाद्या ॥५॥ 
जिस स्त्री के लग्न में अथवा लग्न से तीसरे घर में चन्द्रमा हो वह 
स्‍त्री स्थिर स्वभाव वाली होती है । यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों 
तब वह स्त्री रूपवती, बड़ी गूणज्ञा, पति की सेवा करने वाली और दिव्य 
आ<षणों से सम्पन्न होती है ॥।५॥। 
अथ नराकारकुरूपायोग:--- 
यदाब्भचन्द्रावपप्त मवेतां सा स्त्री नशकारसपा ठुरूपा । 
पापेक्षिती पापयुती विशेषाद गदातुरा रूपगुणविहीना ॥६॥ 
जिस स्त्री का लग्न ओर चन्द्रमा विषम राशि के हों तो वह स्त्री 
कुरूपा और पुरुष के समान आकार वाली होती है और जो लग्न तथा 
चन्द्रमा को पापग्रह देखते हों तब वह स्त्री विशेषकर रोगों से युक्त और 
रूप तथा शुभगणों से रहित होती है ।।६॥। 
अथ स्त्रीणां राजयोंग:-- 
केन्द्र च सौम्पा यदि पृष्ठमाजः पापा) कलत्रे च मनुष्यराशी । 


राज्ञी भवेत्‌ स्त्री बहुकोषयुक्ता नित्यं प्रशान्ता च सपृत्रिणी च ॥७॥ 
जिस स्त्री के सब शुभग्रह केन्द्र स्थान में हों और पष्ठोदय राशि में हों 

था मनुष्य राशि में होकर सातवें स्थान में हों तो वह बहुत धन से यूक्‍त, 

शान्त स्वभाववाला, सुन्दर पुत्र स यक्‍त रानी होवे ।।७ || 

बुधे विलग्ने यदि तुद्नसंस्थे लामस्थितों देवपुरोहितश् ! 

नरेन्द्रपतनी वनिताप्रसंगे तदा प्रसिद्धा भवतीह भी ॥|<॥ 


जिस स्त्री के उच्चराशि ( कन्या ) का बंध लग्न में हो बृहस्पति 
ग्यारहवे स्थान में हो तो वह पृथ्वी पर स्त्रियों में प्रसिद्ध होती है यानी 
राजा की स्त्री होती है ॥5॥। 


<की5पि जीबी रसबर्गशद्ध: केन्‍्द्रे यदा चन्द्रनिरीक्षितश्न । 
रात्नी मदेत स्त्री सघना सपुत्रा रूपान्विता पीननितम्पविम्धा || 

जिस स्त्री के एक बृहस्पति ही षड़वर्ग में शुद्ध हो और केन्द्र में स्थित 
हो तथा चन्द्रमा से देखा जाता हो तो वह धन, पुत्रों से यक्‍्त पुष्ठ नितम्ब 
वाली होवे ॥।६॥ 


क ननभललल बला रा एए9 -_्एणछएछ 


0 जा आए ० 
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ककोंदये सप्तमगे पतज्लें जीवेन दृष्टे परिपूरदेद्दा। 
विद्याधरी चात्र भवेत्‌ प्रधाना राज्ञी गतारिबहुपुत्रपौत्रा ॥ १०॥| 
हू जिस स्त्री का कर्कलग्न में जन्म हो, सूर्य सातवों हों और बृहस्पति से 
देखे जाते हों तो वह रानी, पूर्ण शरीर वाली, विद्याधरी, श्रेष्ठ, शत्रु रहित 
ओर विशेष पुत्र-पौत्रों से युक्‍त होती है ॥१०॥ 
पड4गश द्वेस्त्रिभिरेत राशी चतुर्मिरंशेश्व तथेकपत्नी । 
पत्वादिभिदेवविमानभाजा त्रैलोक्यनाथप्रमदा ददा स्थात्‌ ॥* *!! 
जिस स्त्री के जन्म समय के षड़्वर्गों में से तीन वर्ग शुद्ध हों, तो वह 
रानी होवे, चार वर्ग शुद्ध होने से जगत्‌ में एक विख्यात रानी हो और पाँच 
शुद्ध होने से देव-विमान पर ब्रेठतेवाली त्रैलोक्यताथ की स्त्री होवे ॥११॥ 
लाभस्यित! शीतकरों भृगुश्न कलत्रगः सोमछुतेन युक्तः | 
जीवेन रश्टो मवतीह राज्ञों ख्यावा धरण्यां सकलें! स्तुता च ॥१२॥ 
जिस स्त्री के जन्म लग्न से एकादश स्थात में चन्द्रमा, सप्तम स्थान में 
बुध से यकत शुक्र हो तथा गुरु से देखा जा हो तो वह सम्पूर्ण जनता से 
ग्रशंसित, विख्यात कीर्ति (जिसकी ऐसी रानी होती हैँ ॥१९।। 
फूल स्त्रीपुंत - स्तुल्य॑ जातके किन्तु सप्तम | 
सीमाग्यं चन्द्रलग्नाब्च वपुराकृतिरुच्यतें ॥ ९ ३॥ 
जातक-विचार में स्त्री-पुरष के कुण्डली का भाव समान ही होता है 
किन्तु स्त्री की कुण्डली में जन्म लग्न व चन्द्रमा से सप्तम स्थान पति का 
होता है, उस पर से सौभाग्ययोग, पति के शरीर का विचार करना 
चाहिए ॥१३॥ 
जनु/काले यस्‍स्या प्दनसदने दानवगुरो 
शुभाभ्यामाक्र न्ते शतवति वदा सा विधुष्ुद्दी । 
गजेन्द्राणां मुक्ताफलविमलमालाइंतई वा 
प्रिया पत्युनित्यं प्रभवति शचीबत्‌ छ्षितितले ॥|१४॥| 


समाक्रान्ते लग्नें शिदशगुरु गा वाष्य भृगुणा 
बुघे कन्याराशी मंदनभवने भूमितनये । 


मृगे करके चन्द्रे सति भवति लावण्पतिलका 
तपोरेखा योषा प्रभवर्ति विशेषात क्षितिपते! ।।१४॥ 





र्र्८ बृहज्ज्योौतिषसार 


शशाहु ककस्थे भवति हि युवत्यां विधुसुते 
तनी जीवे मीने गति भृशुसुते जन्मसमयम््‌ । 
सहस्त।ली मान्या जगति नृपझन्या गुणवती 


विशेषादेषा स्यान्तपतिपतिका पृण्यल्ञतिका ॥१६॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय में लग्न से सप्तम घर में दो शुभग्रहों के साथ 
शुक्र बंठा हो तब वह स्त्री चन्द्रमा के तुल्य मुखवाली और गजमुक्‍ता की 
मालाओं से आच्छादित स्तनवाली होती है और जिसके नेत्र में तिल का 
चिह्न होता है वह स्त्री अपने पति को शची ( इन्द्राणी )के समान प्यारी 
होती है। जिस स्त्री की कुण्डली में, लग्न में बृहस्पति बंठा हो और 
कन्या राशि का बुध लग्न से सप्तम घर में बंठा हो, मकर का मज़ल बंठा 
हो और कक का होकर चन्द्रमा बठा हो तो वह स्त्री लावण्य में शिरोमणि, 
अति तपस्विनी और राजरानी होती है । जिस स्त्री के जन्म समय में 
कर्कराशि का होकर चन्द्रमा, कन्या राशि का होकर बुध, लग्न में मीन 
राशि का होकर बृहस्पति और वृषराशि का होकर शुक्र बेठा हों, इस योग 
के होने से वह स्त्री एक हजार सखियों में मान ( सत्कार ) पाने वाली, 
राजकुल में जन्म लेने वाली, सद्गुणों से सम्पन्न, लता की तरह पुण्यकर्म 
सम्पादन करनेवाली और विशेषकर राजा की रानी होती है ॥१४-१६॥ 
अथ स्त्रीणां सप्तमभावे प्रत्येकग्रहफलम 
तत्रादों सप्तमस्थरविफलम्‌-- 
दिनपताविहद कामनिकेतनं गतवति प्रवराष्प्यवरा भवेत । 
जलुवि बत्लभभावविवजिता सुजनतारहिता वनिता भ्ुशम्‌ ॥१७॥ 
जिस स्त्री के लग्न से सप्तम घर में सूर्य वर्तमान हो, वह स्त्री उत्तम 
कुल में जन्मादि होने से उत्तमा भी हो तो अधम वरताव वाली होती है, 
और पति से परस्पर स्नेह रहित होकर सुजनता ( सज्जनता ) से रहित 
अर्थात्‌ लज्जादि गुणों से रहित होती है ॥॥१७॥। 
है अथ सप्तमगतचन्द्रफलम्‌-- 
वृषे राकानाथे भवति मदने जन्मसमये 
भवेदेषा योष। विमलवसना चारुवदना । 
बिनम्रा मुक्तालीचलितकुचभारण नितरां 


परालीलालच्मी रतिरिव रमा सा छितितले ॥१८॥ 


पक । 


भाषार्थसहित २९६ 
जिस स्त्री के सप्तम घर में वृषराशि का होकर चन्द्रमा बेठा हो वह 
स्‍त्री उज्ज्वल वस्त्रों को पहननेवाली, मनोहर मुखवाली, वड़ी नम्रता से 
रहनेवाली, मोतियों की माला से आच्छादित, स्तनों के भार से नम्र कटि 
वाली, अनेक उत्तम लीला करनेवाली अथवा साक्षात्‌ रति के समान 
सुन्दरी होती है ॥॥१८॥। 
अथ सप्तमभावगतभौमफलम्‌ू- - 
अज्ञारके मदनमन्दिर मिन्दुभाव॑ 
मन्दानिविते हरिभंगे जनने5द्धनाथा; । 
वेधव्यमेव नियत कपटप्रबन्ध दू- 
वाराज्रना भवति सेव पराज्ञनापि ॥१६॥ 
जिसके जन्म समय में ककराशि का होकर मदझ्भुल सप्तम भवन में 
बैठा हो अथवा शनि के साथ मज्भल सिंह राशि का होकर सत्तम घर में 
बेठा हो , इन दोनों योगों के होने से वह स्त्री अवश्य वेधव्य गुणयुक्त' 
होती है और यदि उत्तम कुलोत्पन्न हो तब भी अनेक कपट युक्त बर्ताव 
से अवश्य वेश्या हो जाती है ॥१९।। 
अथ सप्तमस्थबुधफलम्‌-- 
अनेकश्रीमर्ता भवति मखकरता च मदने 
बुचे तुझ्ले यस्था जनुवि खलु तस्याः पतिरिह । 
सस्‍्वय वामा कामाकुलितहदयामोदकलया 
परीता पुक्तालीरज्जञतकनकाली मणिगण: ॥३२०॥ 
जिसके सप्तम घर में बुध बेठा हो, उस स्त्री का पति अनेक प्रकार की 
संपत्तियों का भर्ता (धारण करनेवाला), अनेक यज्ञों का करनेवाला 223 
है और वह स्त्री स्वयं भी सर्वेदा आनन्दित रहनेवाली और मोतियों तथा 
सुवर्ण की माला और मणिनिमित आश्षृषणों से सम्पन्न होती है ॥२०॥ 
अथ सप्तमस्थगुरुफलम्‌ 
परिक्रान्ते यस्पा मदनभवने देवगुरुणा 
गुणज्ञ धर्मश्ा निजपतिपदाब्ज भजति सा । 
मनोज्ञा मालाभि! कनकघटिताभिश्र शिरसः 
समाक्रान्ता कान्‍ता रतिपतिपताकेव शशिभा ॥३९॥ 
यदि स्त्री की जन्म कुण्डली में लग्न से सप्तम भवन्त में बृहस्पति 
स्थित हो वह स्त्री गुणों को जानने वाली, धर्म को जाननेवाली, अपने 
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पति के चरण-कमल का सेवन करनेवाली, सुवर्णघटित मालाओं और 
मणिजड़ित मालाओं को कपण्ठ में पहननेवाली और अपने पति की 
प्यारी, कामदेव की मूर्तिमती पताका की तरह दीखनेवाली, पुरुषों के मन 
में कामोद्दीपन करनेवाली होती है ॥२१॥ 
अथ सप्तमस्थशुक्रफलम्‌- - 
का्री यस्या जन्प्रन्यपि मदनगे मीनमथने 
तदा कान्‍्तो दान्तो रतिपतिकल्लाकीतुकपटु) । 
धनुधेर्ता भर्ता स्वयमपति च सद्लीतरसिकरा 
पिल्लोलो पदुमाक्षी बततनलम्तिता भषणबृता ॥२२॥ 
जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न तथा सप्तम घर में शुक्र बेठा हो 
उस स्त्री का पति कामकला में अति प्रवीण, इन्द्रियों का दमन करनेवाला 
ओर धनुर्धारी होता है और वह स्त्री आप भी संगोत विद्या की रसिका, 
अति चंचला, कमलनयना, दिव्य वस्त्र और दिव्य भूषणों को धारण 
करने वाली होती है ॥२२॥ ६ 
अथ सप्तमस्थश निफलम्‌-- 
मदनभावगते पतंग।त्मजे पतिरतीव गद।कुलितो भवेत । 
मलिनवेषधरो विबलो महान्‌ जनुपि तुद्ढगते प्रवशो धनी || २३॥ 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में लग्न से सप्तम घर में शनि हो उस 
स्‍त्री का पति अनेक प्रकार के रोगों से अति व्याकुल, मलिन वेष धारण 
करने वाला और अतिनिरबंल होता है और जो कहीं शनि अपने उच्च 
का होकर सप्तम घर में बैठा हो तब उसका पति धनवान्‌ और अत्यन्त 
प्रतिष्ठित होता है ।। २३ | 
अथ सप्तमगतराहुफलम्‌-- 
सप्तम सिहिकापुत्र कुलदोषबिवद्धि नी । 
नारीपुखपरित्यक्ता तुड्ें स्रामिशुल्चान्विता || २४।। 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में लग्न से सप्तम घर में राहु बठा हो 


वह रुत्री अपने कुल को दोष लगानेवाली और सुखभोग से रहित होती 
है ओर जो कहीं राहु उच्च का होकर सप्तम घर में बैठा हो तब वह 
स्त्री सदा अपने पति के सुख से सम्पन्न होती है ॥ २४ ॥ 


अथान्यदुष्कर्म योग:-- 
मिथस्थी शुक्रार्की यदि लगती बीक्षणप्रिती 
भवेतां था लग्ने गुरुशनिलवे शुक्रभवने | 


.-....लब.२२७७.+न अमन 


भाषाथंसहित २३१ . 


अनढगरालीलाकलितनररूपाभिर निश॑ 


स्त्रियामि) जातीमि; खलु मदनशान्ति ब्रजति सा ॥२५॥ 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में शुक्र के नवांश में शनि और शनि के 
नवांश में शुक्र बैठा हो अथवा शुक्र को शनि और शनि को शुक्र देखता 
हो और वृष या तुला लग्न हो, उसमें गुरु का या शनि का जन्म समय 
में नवांश वर्तमान हो तब वह स्त्री कामदेव की लीलावाली, पुरुषाकार 
रूपधारण करने वाली, प्यारी स्त्रियों से निरन्तर युक्त होकर वह आप 
कामशांति को प्राप्त होती है। यानी उस स्‍त्री को कभी कामबाधा नहीं 
होती है ॥ २५ ॥। 
अथ मोहिनीरूपकारकयोगः-+ 
क्षपानाथे यस्या गतवति कुलीराडगमथवरां 
मदागारं सार सुरगुरुबुधाभ्वामपि सुतम्‌ 
हान्तो5पि भ्रान्ता; कति-कर्ति मनोजाधिक्रवया 
पुरस्‍्तां पश्यन्तो दधति वरमानन्दलहरीम्‌ | ९३९ 
जिसके ज॑न्म समय में ककराशि का होकर चन्द्रमा लगन 7 ता 
हो अथवा जिसका सप्तम घर बृहस्पति और 5 संहिता 5 
हो अर्थात्‌ मंगल, बुध और बृहस्पति गे न्‍्तीतो। ग्रह गा है औ 
उसी स्त्री के रूप को देख कर, आंत हुए पुरुष काम के आधिक्य हसन; 
अपने मन में परम आनन्द जहर पट हा 
अथ सुभगायोगः--_ 
सृगागारे सारे गतव॒ति विसार सुरगुरो 
कवो वा पाताल तपनतनयेनापि प्रिलिते । 
जनुःकाले यस्पा; करिप्नकुट्शुक्ताफलमणिः 
गजानां मालाभिवेलितरुत वक्षीजबुगल+ 07000 ४7 
जिस स्त्री के जन्म-समय में मकर। राशि में मंगल ब5 हों, कक, 
मीन का हो और हानि संयुक्त शुक्र लग्न में चौथे घरम तट हो तब उस 
स्त्री के वक्षोज (स्तन) युगल अनेक गजभुजा की छा और अनेक श्रकार 
की मे णिमालाओं से संवतित आत्णादिय) लोग 0 ० 
अथ स्त्रीणां वैधव्ययोगः-- > 
निशःकरात सप्तममावसंस्था महीजमनन्‍्दागुदिवाकराइचतद 
लग्नेडरिमे जन्मनि नेधने वा दिशन्ति वंधव्वफल 50 
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जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में चन्द्रमा से सप्तम घर में मंगल, शनि, 
राहु और सूर्य इनमें से कोई ग्रह बेठा हो अथवा . सप्तम घर में, लग्न में या 
छठ घर में या अष्टम घर में उक्त चारों ग्रहों में-से कोई ग्रह बैठा हो तब 
वह ग्रह उसको अवश्य वेधव्य योग को देता है यानी वह स्त्री अवश्य विधवा 
हो जाती है ।।२८५॥ 

अथ स्वरिणीयोग:-- 
|: पु 9 

लग्ताधिपों वाउ्थ मदालयेशो वर्ग गत: पापनभंश्वराणापर्‌ । 


मदे तनो वा खलखेटबगंस्‍्तदा कुल॑ मुश्वति चउद्चत्ञाक्षी ॥२६॥ 
जिस स्त्री का लग्नेश अथवा सप्तमेश पापग्रहों के षड़वर्ग का होकर 
बठा हो अथवा सप्तम घर में तथा लग्न में पापग्रहों का, जन्म समय में 
पड्वर्ग हो तब चड्चल नेत्रवाली वह स्त्री अपने कुल का परित्याग करती 
है अर्थात्‌ वेश्या हो जाती है ॥॥२९॥ 
अथ व्यभिचारिणीयोग:-- 
प.पान्तराले यदि लग्नचन्द्रो स्थानां शुभालोकनवजितौ तौ । 
अनडगलीला खलप्तडगमेन ुलद्॒यं हन्ति तदा प्रगाक्षी ॥३०॥ 
जिस स्त्री का जन्मलग्न और चन्द्रमा ये दोनों ही पापग्रहों के बीच 
में हों और उन दोनों को शुभग्रह न देखते हों तब वह स्त्री खल मनुष्यों के 
साथ पड़कर कामकला ( विषय ) में अति चंचल होकर अपने पितृ 


ओर इवसुर दोनों के कुल को भ्रष्ट करती है यानी परपुरुषगामिनी हो 
जाती है ।।३०।। 
अथ पृश्चलीयोग:-- 
जनु/काले यरया मदनभवने दानबगु6ः 
पति त्यक्ला नून॑ कुपितहृदया भूषितनये । 
* ० 
अवश्य वेधव्यं सपदि कमलाशक्षी रबिसुते 
जरां पापेद ष्ट निजपतिविरोध॑ ब्रजति बा ॥३१॥ 
जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न से सप्तम घर में शुक्र हो तो वह अपने 

पति का परित्याग करनेवाली और सदा क्रोध से युक्‍त होती है । जिसके 
सप्तम घर में मज्भल बेठा हो तो वह स्त्री अवश्य विधवा होती है और 
जिसके सप्तम भवन में शनि बंठा हो तो वह स्त्री शीघ्र ही वृद्धा हो जाती 


है और जिसके सप्तम घर को पापग्रह देखते हों तो वह स्त्री अपने पति से 
विरोध करने वाली होती है ॥॥३१॥ 
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उययेड्ट्टम भमिसुतस्य राशावगी सपापे भवतीह रण्डा । 
मदे कुलीरे सरवौ कुजेडपि धनेन हीना रमते5न्यलोकः ॥३२॥ 
ःि जिस स्‍त्री के जन्मलग्न से सातवें तथा बारहवें घर में दोनों घरों 
मी मंगल की _ राशि विद्यमान हो अर्थात्‌ सप्तम भवन में वृश्चिक ओर 
बा रहवें घर में मेषराशि हो, उसमें पापग्रह सहित राहु बेठा हो तब वह 
सती राँड़ ह रे है और जो सप्तम घर में ककराशि क्र होकर सूर्य और 
मंगल बेठे हों तब वह स्त्री धन से हीन होने से अन्य लोगों से 
वाली होती है ॥ ३२ ॥। 38 है श008 
तनौ चतुर्थ निधने व्यये वा मदालये पापयुतः कुजश्चेत । 

हर रा 
अनड्रलीला प्रकरोति जार पति तिरस्कृत्य विलोलनेत्रा ॥रे ३॥ 

जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश 

4 ह / पेतुथ, , दादश या सप्तम घर में 
से किसी घर में पापग्रह कह मंगल बंठा हो तो वह स्त्री अपने पतिका 
तिरस्कार करके परपुरुषों के साथ रमण करने वालो होती है ॥ ३३ ॥ 
परम्परांशोपगतो भव्रेतां मद्दीजशुक्रो जनने&ड॥नाया। । 
स्वयं मृगाक्षीत्यमिसारिकेत प्रवाति कामाइलितान्यगेहे ॥३४॥ 


जिस स्त्री की कुण्डली में शुक्र के नवांश में मंगल ओर मंगल के 
वह स्त्री आप ही कामाकुलिता होकर अभि- 
घर में जाने वाली होती है ( अपने 
र प्रतिज्ञात समय पर जाने वाला स्त्रा 


_लवांश में शुक्र बैठा हो तो व 
सारिका की तरह अन्य पुरुष के 
प्रिय के संकेत स्थान को, शवज्ञार के 
को अभिसारिका कहते हैं ) ॥ २४ !| 
अथ पत्याज्ञया व्यभिचारिणीयोग:-- 

पापग्रहे सप्तमगे बलोने शमेन दृष्टे पतिसीख्पहीना । 
स्थाता मदे भौमकबीस चन्द्री पत्याज्षया सा व्यभिचारिणी स्यात्‌ |।३५॥ 

जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में बलहीन पापग्रह सप्तम घर में स्थित 
हो और उसे भोई शुभग्रह न देखते हों; तब वह पति के सुख से रहित 
होती है ओर जिसके सप्तम घर में चन्द्रमा सहित मंगल और शुक्र 
बैठे हों तो वह स्त्री अपने पति की आज्ञा से व्यभिचारिणी ( परपुरुष- 


गामिनी ) होती है ॥ ३* 
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अथ सप्तमाष्टमेडब्दे रण्डायोग:-- 
पापग्रहे सप्तमलग्नगेहे भर्ता दि गच्छति सप्तमाब्दे । 
निशाकरे चाथ्टमबेरिभावे तदाश्माउथदे. निधन प्रयाति ॥३६॥ 
जिस स्त्री को जन्मकुण्डली में सप्तम और लग्न में पापग्रह 
हों उस स्त्री का भर्ता सप्तम वर्ष में स्वर्गंगामी होता है और यदि 
चन्द्रमा भी अष्टम अथवा छठें घर में बैठा हो, तब उसका पति अष्टम 
वर्ष में मृत्यु पाता है ॥ ३६ ॥ ॥ 
अन्यच्च रण्डायोग:-- 
सप्तमेशोष्टमे यस्याः सप्रमे निधनाधिप! । 
पापेक्षणयुती बाला वैधव्यं लमते धर्म ॥३७॥ 
जिस स्त्री के सप्तम घर का स्वामी अष्टम में और अष्टमेश सप्तम 
घर में बठा हो और उन्हें पापग्रह देखत। हो तो वह वाल्य अवस्था में ही 
विधवा हो जाती है ॥ ३७ ॥ 
सप्तमाश्पती पष्ठे व्यये था पापपीढितौं। 
तदा वेधव्यम,प्नोति नारी नेवात्र संशय ॥३८॥ 
जिस स्त्री के सातवें आठवें घर के स्वामी, दोनों ग्रह पापग्रह से 


पीड़ित (६ दृष्ट ) होकर छठों या वारहवें घर में बैठे हों, तब वह स्त्री 
अवश्य विधवा हो जाती है ॥| ३८ ॥ 


सात्रा सह व्यभिचारिणीयोग:--- 
मन्दारराशी ससिते शशाहु खलेक्षिते लग्नगते प्रगाक्षी । 
मात्रा सहेव व्यभिचारिणी स्यान्मन्दे खल्ांशे व्रणबिद्वयों नि! ॥ ३६॥ 
जिस स्त्री को कुण्डली-में शनि मंगल की रा शि में शुक्र सहित 
चन्द्रमा यदि लग्न में बंठा हो, उसे पापग्रह देखता हो तो वह स्त्री 
अपनी माता सहित व्यभिचारिणी ( परपुरुषगामिनी ) होती है और 
जिसके सप्तम घर में पापग्रह का नवांश होता है तो उस स्त्री की योनि 
पर घाव का चिन्ह होता है ॥॥ ३६ ॥| 
दे» अथ ग्रहराशिवशेन प्रत्येकत्रिंश|ंशफलानि 59 
तत्रादी कुजस्य राशये: त्रिशांशफलम्‌-- 
यदाडगचन्द्री कुजमे कुजस्प त्रिंशांशके दुष्टतमेत्र कन्पा। 
मन्दस्प दासी हि गुरोस्तु साध्वी मायाबिनी ज्स्प कदे कुबृत्ता ४ ०॥। 
जिस स्त्री की कुण्डली में लग्न में मंगल की राशि हो और 
चन्द्रमा भी मंगल की राशि का हो अथवा लग्न में मंगल का 
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त्रिशांश हो तो वह कन्या अति दुष्टा होती है और शनिका त्रिशांश हो 
तो दासी, बृहस्पति के त्रिशांश होने से पतिब्रता, बुध के त्रिशांश के होने 
से अनेक प्रकार से छल संयुक्त और शुक्र के त्रिशांश होने से खोटे बरताव 
वाली होती है ॥४०॥। 
अथ शुक्रराशो-- 
शुक्रमे भौमत्रिशांशे दुष्टा सौरे! पुनर्भवा। 
गुरोगुणमयी विज्ञा बुधे कामातुरा कबे; ॥४१॥ 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में लग्न और चन्द्रमा दोनों शुक्र की राशि 
में मंगल के त्रिशांश के हों तो वह स्त्री अति दुष्टा होती है, लग्न 
चंद्रमा दोनों शुक्र की राशि में, शनि के त्रिशांश के हों तो वह स्त्री पुनर्भू 
अर्थात्‌ कन्यावस्था में प्रथम गभिणों होकर पश्चात्‌ विवाह होनेवाली 
होती है, लग्न चन्द्रमा दोनों शुक्र की राशि में बृहस्पति के त्रिशांश के 
हों तो वह सकल शुभगण यृक्‍ता होती है, यदि लग्न और चन्द्रमा दोनों 
शुक्र की राशि में बुध के त्रिशांश के हों तो वह स्त्री बड़ी विज्ञा होती है 
और लग्न और चन्द्रमा दोनों शुक्र की राश्षि में शुक्र के ही त्रिश्ांश के हों 
तो वह स्त्री सदा कामातुरा होती है ॥४१॥ 
अथ बृुधराशौ-- 
बुधभे भूपिपुत्रस्थ कपटी क्लीबबच्छने। । 
गुरो! सती! विदा विज्ञा कवे कामातुरा मवेत्‌ ।।४२॥ 
यदि लग्न ओर चन्द्रमा बुध की राशि में मंगल के त्रिशांश के हों तो 
वह स्त्री कपट से युक्त होती है, शनि के त्रिशांश के हों तो क्लीब (नपुंसक ) 
के तुल्य होती है; बृहस्पति के त्रिशांश के हों तो वह स्त्री विशेष 
जाननेवाली होती है और कबि (शुक्र) के त्रिशांश के होने पर स्त्री अति 
चतुर होती है ॥।४२॥। 
अथ चन्द्रराश-- 
कुलीरमे भूमिसुतस्य वेश्या शनेः पतिप्राणविधातकत्री । 
गुरोशुण्रातवती बुधस्य शिल्पक्रियाज्ञा कुलदा भृगोः स्पात्‌ ॥४३॥ 
यदि लग्न और चन्द्रमा दोनों ककराशि में मंगल के त्रिशांश में बंठे हों 
तो वह स्त्री वेश्या होती है और शनि के त्रिशांश में हों तो वह स्त्री अपने 
पति के प्राणों का नाश करने वाली होती है। यदि बृहस्पति के त्रिशंश 
में हो तो वह स्त्री सौभाग्यादि अनेक गुणों से युक्त होती है। यदि 
बुध के त्रिशाश में हो तो वह स्त्री अनेक कारीगरी जानने वाली होती 


गए 
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है और शुक्र के त्रिशांश में हो तो वह स्त्री घर-घर डोलने वाली पंइचली 
होती है ॥४३॥ 
अथ सूर्यराशौ-- 
सिंहे नराकारधरा कुजस्थ वाराहगना भानुसुतस्य नारी। 
गुरोरिलाधीशवधूबु धस्प दुष्टा तथा स्वांगजगामिनी स्यात्‌ ॥9४॥ 
जिसकी कुण्डली में लग्न और चन्द्रमा दोनों सिंहराशि में मंगल के 
त्रिशांश में बेठे हों तो वह स्त्री पुरुषाकार रूपवाली होती है और शनि के 
त्रिशांश में हों तब वह स्त्री वारांगना (वेश्या) होंती है । यदि बृहस्पति के 
त्रिशांश में हों तो वह स्त्री राजरानी और बंध के त्रिशांश में हो तो दुष्टा 
और शुक्र के त्रिशांश में लग्न तथा चन्द्रमा के होने से स्त्री अपने पुत्र के 
साथ गमन करने वाली होती है अर्थात्‌ स्वंगामिनी होती है ॥॥४४॥ 
अथ ग रुराशौ-- 
गुरोविचित्रा गुरुभे कुजस्य मन्दस्यप मन्दा गुणतक्तविज्ञा । 
जीवस्य विज्ञा शशिनन्दनस्प शुक्रस्थ रम्पापि भवेदरम्था ॥४४॥ 
यदि चन्द्रमा और लग्न दोनों बृहस्पति की राशि (धन, मीन) में मंगल 
के त्रिशांश में बेठे हों तो विचित्र सदगृणों से संपन्ना, शनि के त्रिशांश में 
हों तो मन्दा, बृहस्पति के ही त्रिशांश में हों तो विशेषकर गणों को जानने 
वालो, बुध के त्रिशांश में हों तो सब बातों को जाननेवाली और यदि शुक्र 
के त्रिशांश में लग्न और चन्द्रमा हो तो वह स्त्री यदि रम्य (सुन्दर ) भी 
हो तो अरम्य (कुरूपा) हो जाती है ॥४५॥ 
अथ शनिराशौ-- 
मन्दालये भमिसुतस्य दासी शनेरताथ्री मवतीति साध्डी। 
गुरोनिशानाथसुतस्य दुष्टा शुक्रस्य बन्ध्या क्रमतः प्रदिश ॥४६॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय में लग्न और चन्द्रमा दोनों शनि की राशि 
१०।११ में मंगल के शिशांश के होकर बेठे हों तो वह दासी अर्थात्‌ 
चाकरी करनेवाली, शनि के त्रिश|श में हो तो परपुरुषगामिनी, बृहस्पति 
के त्रिशांश में हों तो पतिब्रता, बुध के हश,श में हों तो अत्यन्त दुष्टा 
और यदि शुक्र के त्रिशांश में लग्न और चन्द्रमा दोनों हों तो वह स्त्री 
बन्ध्या होती है ॥ ४६॥। 
अथ पुरुषवत्तथा ब्रह्मवादिनीयोग:-- 
मन्दे मध्यबले कवीन्दुश शिजेबीयच्युते! प्रायशः 


शेषेवीरयसमन्विते! पुरुषवन्नारी यदोजे तनु! । 


है 


भाषाथंसहित २३७. 


जीवाब्ाररवीन्दुजेब लयुते श्चेदड ग राशौ समे 
गीतातखबिचारसारचतुरा वेदान्तवादिन्यपि ॥४७॥ 
जिस स्त्री की कुण्डली में शनि तो मध्यबली होकर बेठा. हो, शुक्र, 
चन्द्रमा, बुध क्षीणवीर्य हों, बाकी ग्रह ( सूर्य, बुध, मंगल; ) बलवान हों 
और बृहस्पति, मंगल, सूर्य और बुध बलवान होकर सम जन्‍्मलग्न या 
सम जन्मराशि में बठे हों तो वह स्त्री गानविद्या के तत्त्व का विचार जानने 
वाली, बड़ी चतुरा और वेदान्त विद्या में प्रवीण होती है ॥४७॥। 
अथाष्टमस्थग्रहार्णां फलम्‌ू-- 
यदा5ष्टमे देवगुरो भृगो वा विनष्टगर्भा मृतपुत्रिका च । 
कुजेड्टमे सा कुलटा मृगाक्षी चन्द्रें5श्म्े स्वाभिधुखेन हीना ॥|४०॥ 
मन्देष्टमे रोगरतस्य भायों दिनाधिपे सा परितापतप्ता । 
अनद्रज्ञा परकान्तसज्ञा मृतावगी सा कुलधममहुा ।।४६॥ 
जिस स्त्री के कुण्डली में लग्न से अष्टम में बृहस्पति या शुक्र बेठा हो 
तो वह स्त्री विनष्टगर्भा होती है यानी उसके गर्भ पाँच या सात मास के: 
होकर गिर पड़ते हैं अथवा मृतापत्या होती है । यदि मंगल अष्टम घर में 
स्थित होवे तो वह स्त्री कुल में डोलने वाली और यदि चन्द्रमा अष्टम घर 
में हो तो वह स्त्री पति के सुख से रहित होती है । यदि शनि अष्टम घर 
मे हो तो वह रोगग्रस्त पति की भार्या होती है। सूर्य अष्टम में होवे तो 
परिताप से तप्त होती है और जिसके अष्टम घर में राहु होता है वह स्त्री 
कामदेव के रंग में मग्न परपुरुष का संग करने वाली और कुलधर्म से भ्रष्ट 
होती है ॥४८-४९॥। 
अथ स्त्रीणां पुत्रभावविचार:-- 
पश्चमे शुभसंरष्टः पश्चमाधिपतावपि । 
केन्द्रकोणे तदा नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌ ॥।५०॥ 
पश्चपुत्रवती जोवे सबले ससिते विधी । 
सुता सुखवती पापे नारी सनन्‍्तानवजिता ॥५१॥ 
जिस स्त्री के लग्न से पञ्चम घर को तो शुभग्रह देखता हो और पझच- 
मेश केन्द्र में या त्रिकोण १४।७।१०।५॥६ में बेठा हो तो वह स्त्री बहुपुत्र- 
वती होती है । जिसके पञचम घर में बृहस्पति बेठा हो तो वह पाँच पुत्र 
वाली होती है। यदि बलवान्‌ चन्द्रमा शुक्स॒हित पञ्चम घर में बठा हो 
तो पुत्र के सुखवाली होती है और जिसके पञ्चम घर में बली होकर 
पापग्रह बैठा हो तो वह स्त्री सन्‍्तान से रहित होती है ॥|१०-५१॥ 


र्रे८ बृहज्ज्यौतिषसार 


अथ विषाख्यायोग:--- 
भद्र|सार्पानलव€णमे. भानुमन्दारवारे 
यर्या जन्म प्रभवति तदा सा तिषाझूपा कुमारी । 


पापे लग्ने शुभखगयुतः पाएखेटवरिस्थौ 
स्थातां तस्या जननसमये सा कुमारी विषारझूवा ॥५२॥ 
आदित्यप्चनो दिंवसे द्वितीया भ्ुजड गमे भोमदिनेःस्चुजर्श । 
चेत्सप्तमी वाध्य रत्री विशाल हरेस्थिती वापि च सा विषारूपा || ४ ३॥ 


धमंगेदगते भौमे लग्नगे रविनन्दने | 
पञ्चमे दिवताधीशे सा विषासूपा कुप्रारिका ॥५४॥ 
भद्रा, आइलेषा, क्त्तिका, शतभिषा इनमें से कोई नक्षत्र और रवि, 
शनि, मंगलवार में-से कोई वार हो तो इस योग में जन्म लेने वाली कन्या 
विषाख्या होती है । लग्न में गुभग्रह के साथ पापग्रह हो और पापग्रह छठवें 
घर में बठा हो इस योग में जिस स्त्री का जन्म होता है, वह स्त्रो भी 
विषाख्या कहलाती है । शनिवार, टद्वितीया तिथि, आइलेषा नक्षत्र का 
जिसका जन्म हो या मंगलवार, सप्तमी, शतशिषा नक्षत्र में जन्म हो 
अथवा रविवार,  द्वादशी, विज्ञाखा नक्षत्र का जन्म हो तो वह कन्या 
विष/र्या होती है और जिसके जन्मकाल में नवम स्थान में मंगल, लग्न 
में शनेश्चर और पजञ्चम स्थान में सूर्थ -हो तो वह कन्या विषाख्या 
होती है ॥५२-५४॥ ब् $ 
अथ विषाख्ययोगफलमृ-- 
विषारूया शोकसन्तप्ता दुर्भगा सृतपुत्रिका। 


वस्त्राभरण्दीनी च पुराणेरुदिता भवेत ॥५४॥ 
जिसकी कुण्डली में विधारख्य नामक योग होता है, वह स्त्री शोक से 
भन्तप्ता, दुर्भगा, मृतापत्या और वस्त्र तथा आभरणों से रहित होती है । 
ऐसा पुराण के ऋषियों ने कहा है ॥॥५५॥ 
अथ विषाख्यायोग्ंग: -- 
मप्तपें सप्तम/धीश! शुभो वा लग्नचन्द्रयो! 
विषषोगमलं हन्ति अहो हरिरिभ यथा ॥४६॥ 
इत्थं विवाहकालेडपि ज्ञातव्यं लग्नक्र्द्रयो! । 


तदाधीन यतः स्त्रीणां शुप्राउशु १फलं भवेद् ॥४७॥ 
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जिसकी कुण्डली में सप्तम घर का स्वामी सप्तम घर में बंठा हो तब 
विष।|ख्य नामक योग के फल को वेसा ही नाश करता है जसे हाथी को सिंह 
नाश करता है । इसी प्रकार विवाहकाल में भी क्गक्ण का और चन्द्रमा 
का फल जानना चाहिये । क्योंकि स्त्रियों का शुभाशुभ विवाह के अधीन 
होता है ॥|५६-५७॥। है किट, 
अथ वंधव्यभंगोपाय:-- 
ने कु 
वंधव्ययोगयुक्ताया। कन्यायाः शान्तिपूवक्म्‌ । 
वेदोक्त विधिनो द्वाहं कारयेच्चिरजी विना || ५८॥ 
जिस कन्या को विधवा योग हो, उसका वेंदोक्त विधि से शान्ति 
कराकर पच्च्ात्‌ विवाह करे ।।५८।। 
अथ कन्याया: शुभाइशुभांगयुक्तलक्षणम्‌-- 
शुभल्क्षणसंयुक्ता भवेदिह यहदांगना | 
तत्करग्रहणादेव बड़ते ग्रृहिणां. छुखम्र ॥५६॥ 
शुभाव्शुभं पुरा शीत वेदव्यासेन धीमता । 
प्रकाश्ण्ते तदेवात्र नारीणामज्ञलक्षणम््‌ !£०॥ 
जो कन्या शुभ लक्षणों से युक्त होती है उस कन्या का पाणिग्रहण 
करनेवाले गृहस्थ पुरुषों को सब समय सुख की वृद्धि होती है । बुद्धिमान्‌ 
श्रीवेदव्यासजी ते जो शुभाशुभ लक्षण निरूपित किये हैं, उन्हीं स्त्रियों 
के अंग लक्षणों को मैं प्रकट करता हूँ ।।५६-६०॥। 
युवतिपादतल॑ किल कोमल शमप्रतीव जपाकुछुमप्रभध््‌ । 
+ ध रत ८ 
दिशति मांशलमुष्णमिलापतेरतिहित बहुधर्ंविवजितप्त !॥६१॥ 
जिस स्त्री की पग-तली कोमल बराबर ( बीच के गड़ढें से रहित ), 
दुपहरिया के पुष्प के समान लाल, गरमाई सहित और कुछ मोटा होता 
है तो वह कन्या धर्म से रहित और राजा की पत्नी होती हैं ॥६१॥ 
कमलकम्बुग्थध्वजचक्रव तप थुलमी नविभानवितानवत्‌ । 
भवति लक्ष्म पदे यदि शोषितां क्षितिभ्तां बनिता विश्वुताबृता ॥६३॥ 
जिस स्त्री की पगतली में कमल, शह्भू, रथ, ध्वजा, चक्र, मछली, 
विमान और चन्दवे के चिह्नों से युक्त, बीच के गड्ढे से रहित पाँव होता 
है वह स्त्री विभुता ( ऐश्वर्य ) से सम्पन्न राजा की रानी होती है । जिस 
स्‍त्री का चरण सूप के आकार का, रज्ज से रहित, विशेषकर सूखा, कड़ा 
और रूखा होता है तो वह पाँव मन्दभाग्य की सूचना करने वाला 
होता-है ॥|६२॥। 


२४० बृहज्ज्यौतिषसार 
अथाडगष्ठनखलक्षणम्‌-- 
यस्या। समुन्नतांगुह्ठो. वतुलोष्तुलसौख्यदः । 
सपाफारों नखो यस्याः सा भवेद दःखभागिनी ॥६३॥ 


जिस स्त्री के पाँव का अँगूठा उन्नत और गोल होता है, वह अतुल 


सुख देने वाली होती है और जिसके नख सूप के आकार के हों वह स्त्री 
दु:ःखों को भोगने वाली होती है ॥॥६३॥ 
अथ गणिकालक्षणम्‌-- 
सम्लन्त्या; पदा धूलिधारा पदा राजमार्गंआपलाणं बलादुच्छलेत । 
५ ० + सर] हे 
पांसुला सा कुलानां त्रय॑ सत्तर नाशपिता खलेमोंदते सबंदा ॥६४॥ 
जिस स्त्री के चलने में मार्ग में धूलि उड़ती हो वह स्त्री जारिणी 
(परपुरुषगामिनी ) होकर अपने माता, पिता और पति तीनों के कुलों को 


दृषित करनेवाली होकर, सब समय दुष्ट एवं कामी पुरुषों के साथ आनन्द 
से विषय करनेवाली होती है ॥६४॥ 


अथ पादाड्ग्ुल्युपय्येंड्गुलिलक्षणम्‌ 
यस्या अन्योन्यमारूढा पादांगुलयो भवन्ति चेत । 
सा पतीनू बहुधा हत्वा वारवामा भवेदिह ॥६४॥ 


जिसकी अड्गुली में एक अडगुली पर एक चढ़ी हुई हो वह स्त्री अनेक 
प्रकार से अपने पति को मारकर वारांगना (वेश्या) होती है ॥६५॥ 
अथ कनिष्ठाडगुलिलक्षणम्‌-- 
कनिष्ठा न स्पृशेत्‌ भूमि चलन्त्या योषितस्तदा । 
सा द्रुतं स्वपति हत्वा जारेण रमते पुत्र! ।६६॥ 
जिस स्त्री के पाँव की कनिष्ठा अड्गुली चलने में श्रूमि को न स्पर्श 
करती हो वह स्त्री शीघ्र ही पति को मारकर परपुरुष से रमण करने 
वाली होती है ।॥६६॥। 
' अथानामिका तथा मध्याडुगुलिलक्षणम्‌-- 
अनामिका च मध्या व यदि भर्मि न संस्प्शेत । 
आद्या पतिद्यं हन्ति चापरा तु॒पतित्रयम ॥६७॥। 
अनामिका च मध्या- च यदि हीना प्रजायते । 
तदा सा पतिहीना स्थादित्याह भगवान्‌ स्वण्म ॥६८॥ 
जिस स्त्री के चलने में बिचली और अनामिका (उँगली के पास की ) 


दोनों अडुगुली यदि प्रुमि का स्पर्श न करती हो, उनमें भी अनामिक | 
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भूमि का स्पश न करें तो दो पतियों और मध्यमा अडगुली भुमि को 
स्पर्श न करती हो तब वह स्त्री तीन पतियों को मारती है। अनामिका, 
मध्यमा दोनों अडः गुली जिस स्त्री की छोटी हो तब वह स्त्री पतिहीना 
होती है यह बात भगवान्‌ ने अपने मुख से कही है ।।६७-६८॥ 
अथ पादनखलक्षणम्‌-- 
३ 
यदि पादनखा; स्निग्धा वर्तल्ाश्व समुन्नता; | 
ताम्रवर्णा मृगाक्षीणां महाभोगप्रदायका। ॥|३६६॥ 
जिसके पाँव के नख लाल, चिकने, गोल और उन्नत हों तब उस स्त्री 
को अनेक भोगों के देने वाले होते हैं ॥६९।। 
अथ पादपृष्ठलक्षणम्‌-- 
यदि भवेदमलं किल कोमल कपलपृष्ठ देव सगीदशाम्‌ । 
अरुणकुड ऋमविद्रमसश्मिभ॑ बहुगुणं पदपृष्ठभिति ध्रुव ।|७०॥ 
जिस स्त्री का पाद-पृष्ठ कोमल, उज्ज्वल, मूंगा या केशर के समान रंग 
का लाल और कमल के पृष्ठ का-सा हो तब वह स्त्री अनेक सद्गुणों से 
युक्त होती है ॥॥७०॥ 
अथान्याशुभलक्षणम्‌-- 
अंधिमध्ये दरिद्रा स्यान्नग्रत्वेन सदाड़ना । 
शिरालेनाधगा नारी दासी लोमाधिकेन सा ॥७१॥ 
जिस स्त्री की उँगलियों के बीच में गहरापन हो तब वह स्त्री 
दरिद्रा होती है । यदि वे. हीं उंगलियों का मध्यभाग शिराल (अधिक 
नस वाला ) हो तो वह स्त्री रास्ता चलने वाली ओर जो अधिक रोमों 
से संयुक्त हो तब वह स्त्री दासी होती है ॥॥७१॥ 
अथ गुल्फयोलेंक्षणम्‌-- 
| घ 
निर्मापेन सदा नारी दुर्गा खलु जायते। 


गुरफौ गूठी शुभी स्थातामशिरालौ च वतुली ॥७२॥ 
जिस स्त्री की पिंडली निर्मास ( पतली ) हो वह स्त्री दुर्भगा होती 
है और नसों के आधिक्य से रहित गोल और मांस से छिपी हो तो वह 
शुभफल को देने वाली होती है ॥७२।॥ 
अगूठौ शिथिलौ यस्यास्तस्पा दोर्भाग्यध्॒चकों । 
गुल्फ लक्ष णमाख्यात॑ पाष्णिलक्षणप्रुच्यते || १३॥ 
१६ 
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जिस स्त्री के ठियुना के मांस निकले और शिथिल हों तब वे दुर्भाग्य 
ऋ जलानेकाले होते हैं। यह ठिगुनों का लक्षण कहा है। अब एड़ी - का 
लक्षण कहते हैं ॥॥७३॥। 
अथ पाष्णिलक्षणम्‌- - है 
समानपाएिणिः सुभगा प्रशुपर्णिश्व दुभंगा | 
कुलट। तुड्भपाष्णिश्व दीघपाष्णिगदाकुला ॥७४॥ 
जिस स्त्री की एड़ी समान होती है वह स्त्री सुभगा होती है ओर 
मोटी एड़ी होने से दुर्भगा, ऊँची एड़ी होने से परपुरुषगामिनी ओर लम्बी 
एड़ो होने से स्त्री रोगिणी होती है ॥।७४।। 
अथ जद्धालक्षणम्‌-- रे 
जडघ रम्मोपमे यस्था रोमहीने च वतुले। 
मांपले च सम स्निम्पे राज्ञी सा भवति धुवम्‌ ॥७५॥ 
जिस स्त्री की जडघायें केले के समान चिकनी, रोम से रहित, गोल, 
समान और मांसल होती है वह स्त्री अवश्य राजरानी होती है ॥७५॥ 
अथ रोमलक्षणम्‌-- 
एकरोमा प्रिया राज्यों द्विरोगा सौख्पभाणिनी | 
त्रिरोमा विधवा ज्ञेगा रोपकृपेषु कामिनी ॥७६॥ 
एक रोमवाली रोमराजी होने से रानी, दो होने से ऑ वाली 
और हर एक रोम-कपों में तीन-तीन रोम होने से विधवा होती हैं ॥७६॥ 
अथ पुनज|नुलक्षणम्‌-- 
भवति जानुयुगं यदि मांसल तदतिबृत्तमतीय शुभग्रदम्‌ । 


भवनभतरतो विपरीतमादिभिरिद॑ं विपरीतप्लुद्ीरितमू ॥७७॥ 
जिस स्त्री की दोनों जद्धायें मोटी और अति गोल हों तो वह राजा 
की रानी होती है और इसमें विपरीत होने से विपरीत फल होता है 
( पूर्व पीढ़ियों का और जाँघों का फल कहा है ) ॥७७॥ 
अथ नितम्बकटिलक्षणमू्‌--- 

सम्ुन्नतनितम्वाद्या यस्था। पिद्धांगुला कठि। | 

सा राजपट्टमहिषी नानालीमि!ः समावृता ॥७८॥। 

निर्माप्ता बिनता दीर्घा चिपिदा शकटाहुतिः। 


लप्वी रोमाकुला नार्य्या; वेधव्यं दिशते कटि। ॥७६॥ 
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जिस स्त्री के नितम्ब ( कटिपइ्चाद्‌ भाग ) ऊँचे हों और चौबीस 
अंगूल के प्रमाण को कमर हो, वह स्त्री अनेक सखीजनों के साथ रहने 
वाली राजरानी होती है और मांस से रहित, आगे को या पीछे को कुछ 
झुकी, लम्बी, चिपटी गाड़ी के आकार लम्बी और रोमसंयुक्त, जिस स्त्री 
की कमर हो वह स्त्री विधवा होती है ।।७८-७६। 


_ सीमन्तिनीनां यदि चारुबिभ्बो भवेन्नितम्बों बहुभोगदः स्यात्‌ । 
सप्ुन्नतो मांसल एवं यासां प्रथु। सद्दा कामग्रुखाय तासाम्‌ ॥८०॥ 
जिस स्त्री का नितम्ब, बिम्ब के समान होता है वह स्त्री अनेक भोगों 
को भोगने वाली होती है और जिसका नितम्ब ऊंचा, मांसल और पुष्ट 
होता है वह सदा काम सुखों को भोगती हैं ॥5०॥ 
अथ योनिलक्षणम्‌-- 
यदा गजस्कन्धसमानख्पों भगोष्यवा कच्छपपृष्ठवेषः | 
हलापते! कामविनोददायी वामोन्नतः सो5पि सुताजनेता ।|८१॥ 
जिस स्त्री की योनि ( भग ) हाथी के कन्धे के समान हो या कच्छव 
की पीठ के आकार वाली हो वह कामत्रीड़ा करने वाली राज रानी होती 
है और वामभाग उन्नत ( ऊँचे ) भग होने से स्‍त्री कन्या सन्‍्तान को 
उत्पन्न करने वाली होती है ॥।८१॥ 
अश्वत्थद्लरूपो वा भगो गूृढ़मणि! शुभः | 
चुल्हिकोदररूपा यः  कुरब्नखुरसन्निमः ॥|८२॥ 
रोमाकुलो दुष्टपोनिविक्ृतास्पो5महाधनः । 
कामिनां न विनोदाहीँ भगो भवति स्वथा ॥८३॥ 


कामिन्पा कख़ुकाबर्तों भगो दौर्भाग्यवद्धकः । 
से गर्भधारणेब्शक्तो पक्राकारोईपि ताइशः ॥८४॥ 


वेतसवंशदलप्रतिमासः . खर्पररूपददेव _ भगो वा। 
लम्पगलों विकयो गजलोमा नेव शुभश्रिषिटो5पि निरुक्तः ॥5१॥| 
जिस स्त्री का भग पीपल के पत्ते के समान आकार वाला, पु मणितुल्य 
या चुल्हिका ( चुल्हे ) के समान या हरिण के खुर के आकाू के होने 
से शुभ होता है और रोमों से आकुल रहने से जिसकी योनि दीखती 
नहीं वह स्त्री धनहीन होती है और वह॒कामी पुरुषों के विनोद करने 
योग्य नहीं होती और जो स्त्री का भग दोनों तरफ से उच्चत, मध्य में नीचा 
हो तब दुर्भाग्य बढ़ाने वाला और गर्भ को धारण करने में असक्त होता 
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है और वक्राकार भग का भी यही फल होता है। यदि बेंत या बाँस के 
दल के आकार का या खप्पर के आकार का भग हो अथवा लम्बे गलेवाला 
या विकट या हाथी के समान लोमवाला भग हो अथवा चिपटाकार भग 
होवे तो शुभ नहीं होता है ॥|८२-८५॥ 
सदुतर सदरोमकुलाइलं यदि यदा जघन॑ भगभाजनम । 
के ), है ५ & 
उक्त सम्नन्नतमायतन तदा पतिकलाकलितं गदितं॑ बुधे। ॥८६॥ “ 
दे 4 ४. | 
तदेव दक्षिणावत्‌ मांसलं शुभप्तचकृप । 
पामावत च नारोणां खण्डितं खण्डिताअयम्‌ ॥5७॥ 
निर्मासं कुंटिलाकारं रूक्ष॑ वेधव्यप्तचकम । 
थू्‌ रे दड 
अतिस्थूलं महादीघ सच्यो दौर्भाग्यकारकम्‌ ॥८८॥ 
जिस स्त्री का भग अथवा कटिपश्चादभाग अति कोमल, रोम वाला 
-ा सम्यक्‌ श्रकार उन्नत (ऊंचा) या लंबा होवे तो वह पति की कला से 
आदरपूर्वक सेव्य कहा है ही सब बुधजनों ने निर्णय किया है। यदि 
वही भाग दक्षिणावर्त और मांसल हो तो शुभसूचक होता है। यदि 
वह वामाव्ते और खंडित हो तो खण्डिता ( जारिणी ) पन का आश्रय 
होता है। यदि वह मांस रहित और टेढ़े आकार वाला या रूखा हो तो 
वह वेधव्य को सूचना करता है और स्थल या लंबा भग हो तो दौर्भाग्य 
( अभाग्य ) का करने वाला होता है || ८६-८८।! 
वस्तिलक्षणम हक 
मृदुला विपुला वस्तिः शोभना च समुन्नता । 
अशुभा रेखयाक्रान्ता शिराल्रा लोमसडकुला ॥८६॥ 
जिस स्त्री के नरम वड़े और ऊँचे नले हों तों शुभ और जो अनेक 
रखावाली ओर नसे दीखती हों और रोमों से युक्त हा तब नसे अशुभ 
सूचक होती हैं ।।८९॥। 
अथ नाभिलक्षणम-- 
गभीरा दक्षिणावर्ता नापिभोगविवर्दिती । 
व्यक्तग्रन्यिः समुत्ताना बामावर्तान शोभनों ॥६०॥ 
जिस स्त्री की नामि गहरी और दक्षिणावर्त हो तो वह भोगों को बढ़ाने 
न होते हैं । जिसकी * ( मध्य की घृंडी ) दीखत, ५ ट ओर 
वामावतयुकत नाभि हो तब यह नाप्नि अशुभ फल देनेवाली हांती है ॥६०॥ 





भाषाथंसहित की 


पृथूद्री यदा नारी छते पृत्रान्‌ बहनपि । 
मेकोदरी नरेशानां वबलिनं चायतोदरी ॥&१॥ 
हम ही] थ्ु 

उन्नतेनोदरेणंव बन्ध्या नारी प्रजायते । 

जठरेण कठोरेश सा भवेद्धिडुकाडगना ॥&२।। 

कोमलेमाससंपुक्ते! समाने! पाश्वके! शुभम्‌ ॥&३॥ 
विंतिरेणं मदत्वचा सपुत्रों जठरेणातिकृशेन कामिनी सा | 
बहुधातु लमोगलालिता सानुदिन॑ मोदक सत्फलाशिनी स्पात्‌ ॥&४॥ 

घटाकारं यसपा भवति च सृदंगेत सह 

+ | हरि बे वि 
यवाकारं देवादुदरमहिपुत्रविर हितम्‌ । 
अम्द्रं नो भद्रं तद॒पि यदि कृष्प्राण्डपदृशं 
निरुक्‍त तचखज्े! कठिनपुरुशालेन च समम्‌ ।|६५॥। 
जिसका उदर पुष्ट होता है वह स्त्री अनेक पुत्रों को उत्पन्न करनेवाली 
होती है और जिसका पेट मेढक के आकार वाला होता है, वह स्त्री 
राजा और बलवान्‌ पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होती हैं, उन्नत 
पेटवाली स्त्री बंध्या ( बाँझ ) होती है। जिस स्त्री का कठोर उदर 
हो वह स्त्री भिदुक ( अधम मनुष्यों में उत्तम ) पुरुष की पत्नी होती है 
वह स्त्री अवश्य दासी होती है, जिसकी नरम मांसयुकत ओर समान् 
कोखें होती हैं तो वह शुभगुणा होती है, ओर जिस स्त्री का नसों से 
रहित कोमल चर्म वाला और पतला उदर होता है, वह स्‍त्री अनेंक भोगों 
से लालायित और प्रतिदिन अनेक प्रकार के मोंदकों को खाने वाली और 
अनेक फलों को भोगने वाली होती है । जिस स्त्री का उदर घड़े के आकार 
या म्ृदंग के आकार अथवा यव के आकार का हो तो वह स्त्री पुत्र से 
रहित अमंगलरूपा होती है । यदि कृष्माण्ड ( कुम्हड़े के फल ) के सदृश 
आकारवाला हो तब वह अमंगलरूप नहीं किन्तु मंगलरूपा होती है । 
तत्त्वज्ञों ने कहा है कि जिस स्त्री के उरुशाल कठोर हों तो भी पर्वोक्‍्त ही 
उसका फल होता है ॥।६१-६५॥।। 
अथ त्रिवलीलक्षणम्‌ -- 
९ ध्ि गे 

कृशतरा त्रिवल्ली सरसावली ललितनमविनोदवित्धितों । 
भवति स कपिला कुटिलाकुला शुभकरी विरला मह॒दाकुृतिः ॥६९॥ 
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जिस स्त्री के उदर में अति पतली सीधी त्रिवली हो, वह स्त्री मनोहर 
हास्य क्रीड़ा को बढ़ाने वांली होती है । यदि वह त्रिवली कपिल (वर) रंग 
को कुछ टेढ़ी हो तो वह स्त्री व्याकुल रहने वाली होती है और यदि छिछली 
ओर बड़ी त्रिवली हो तो वह शुभफल देनेवाली होती है ॥६६॥ 
अथ वक्षस्थललक्षणम्‌-- 
लोमहीन - हृदयं यदा भवेश्निम्नताविरहित॑ समायतम्‌ । 
भोगमेत्य सकल वराहगना सा पुनः प्रियवियोगमालमेत्‌ ॥&७॥ 
उद्धिन्तरो महदया स्वपति निहन्ति 
विस्तारपुपहद्या व्यमिचारिणी स्यात्‌ । 
अशदशाइलमित॑ हृदय सुखाय 


चेद्रोमश च विषम न सुखाय किश्वित्‌ ॥|६:॥ 
उन्नत पीवर॑ शस्त हृदया वरयोषिताम । 
अपीवर पिदं नीचं पृथुर्भाग्यस्नचकप्‌ ॥६६॥ 
जिसका हृदय ( छाती ) रोमराशि और गढ़ेले से रहित बरावर तथा 
लंबा हो वह स्त्री सब भोगों को भोगने वाली होकर पद्चात्‌ पति के 
वियोग को पाती है यानी विधवा हो जाती है। रोमयुक्त हृदय वाली 
स्‍त्री अपने पति को मारनेवाली और विस्तृत हृदयवाली परपुरुषगामिनी 
होती है और अद्ठा रह अंगुल प्रमाण का हृदय सुख देने वाली होती है परन्तु 
यदि अधिक रोमवाली या विषम ( ऊँचा-खाला ) हृदय हो तब उस स्त्री 
का सब समय दुःख का देने वाला होता है। उन्नत ( ऊँचा ) पुष्ट हृदय 
हो तब वह उत्तम स्त्रियों को सब समय अत्यन्त दुःख देनेवाला होता 
हैं और यदि पतला, नीचा हृदय हो तब स्त्री का दौ्भाग्य सूचक हृदय 
होता है ।॥।६७-६९॥। 
अथ स्तनलक्षणम्‌-- 
भवत एवं सभी सुदृहाविमों यदि घनी सुदशःत्तु प्योधरो । 
निजपतेरनिशं परि4तली कुसुमबाण॑विनोदविवर्धकी ॥॥|१००॥ 
सुभ्र वी पिरलोी पत्ठमी स्थूलाग्रावहिताविभो । 
पयोधरो तदा नार्य्याः प्रभवेद दक्षिणोन्नती ॥१०१॥ 
पृत्रदोष्प्यय कन्यादो यदा वामोन्नतो भवेत्‌ । 
सान्तरालो च बिस्तारों पीवरास्थी न शोभनौ ॥१०२॥ 
मले स्थलों क्रमछझशाबग्र तीक्ष्णी पयोधरो। 
सुखदोी पूवकाले तु॒ पग्मादत्यन्तदुःखदौ ॥१०३॥ 
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जिस स्त्री के स्तन सम मजबूत और परस्पर मिले हुए गोल हों तो 
उस स्त्री को अपने पति के द्वारा कामक्रीडा के बढ़ाने वाले होते हैं । और 
बीच में अंतराल सहित सृक्ष्म और मोटे अग्रभाग वाले हों तो स्त्री को 
अहित करने वाले होते हैं और दक्षिणोनत्नत स्तन होने से पुत्रसंतति देने 
वाले और वामोच्नत स्तन होने से कन्या संतति देने वाले होते हैं ओर यदि 
स्तनों के वीच खाली हो अर्थात्‌ दूर-दूर हों या अति पुष्ठ हों अथवा स्त॒त्नों 
का अग्रभाग मोटा हो तो शुभ नहीं होते । जड़ में स्थूल होकर तदनच्तर 
क्रम से कृश हो और अग्रभाग में तीक्ष्ण हो तो वे स्तन पूर्व अवस्था में सुख 
देने वाले और वृद्धावस्था में दुःख देनेवाले होते हैं ॥|१००-१०३॥ 
अथ स्कन्धलक्षणम्‌-- 

पुत्रिणी विनतस्कन्धा हस्त॒स्कन्धा सुखप्रदा। 

पुष्सकन्धा तु कामान्धा रतिमोगसुखावहा ||१०४॥ 

मदान्धा कुटिलस्कन्धा स्थुलस्कन्धा च ताइशी । 

यदि लोमाकुलस्कन्धा वधव्य॑ द्रतमावहेत्‌ ॥१०४॥ 

झुके हुए स्कंधों के होने से स्त्री पुत्र सन्‍्तान वाली, हस्वकंधों के होने 
से सुख भोगनेवाली, पुष्टकन्धों के होने से स्त्री सब समय काम से अन्धी 
और रति भोगरूप सुख को देने वाली होती है। जिस स्त्री के कन्धे टेढ़ 
हों या स्थूल हों तब वह स्त्री सब समय मद में अन्धी होती है । यदि 
स्‍त्री के कन्धों में रोम अधिक हों तो उस स्त्री को शीघ्र ही वंधव्य प्राप्त 
होता है ॥ १०४-१०५॥। 
अथ बाहुलक्षणम्‌--- 
स्स्तांसा संहतांसा च धान्या भवति कामिनी । 


तुडगांता विधवा ज्ञेया विभांसा सा तथेव च॥१०६॥ 
जिस स्त्री के बाहुमूल घने (फंले हुये) अथवा दृढ़ (मजबूत) हों तब 
वह स्त्री धन्‍्य कामिनी होती है और जिसके ऊचे बाहुमूल हों अथवा मांस- 
रहित हों तो वह स्त्री विधवा होती है ।।१०६॥।। 
अथ हस्ताड-गुलीलक्षणम्‌-- 
अडगुष्ठ। 5 गुलिक॑ युग्म॑ यत्पद्मकलिका समम्र्‌ | 
बहुमोगाय नारीणां निर्मितं विधिता परा॥१०७॥ 
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जिस स्त्री की अँगूठे के पास की दोनों अडुगुली कमलकली के समान 
हो तो वह बड़े भोगों को संपादन करनेवाली होती है । ऐसा ब्रह्मा जी ने 
कहा है ॥|१०७॥ 
अथ करतललक्षणम्‌-- 

* (९ 0 4६<- ५+ 
करतलं ध्रुजयोयंदि कोमल विमलपद्ूमनिभं च सप्ुन्नतम । 
८.0 रे ५ 
निजपते! कुसुमायुधवधक॑ निगदित प्ुनिना विधिनोदितिम ॥१०८॥ 

हक ९ के - 
सस्‍्चच्छु रख|कुलं॑ भद्र न भद्दरं हीनरखया। 
$५39 9 थे 32206 3 
अभद्र रखया हीन वधव्य चातिरखया ॥१०६।॥ 
जिस स्त्री की करतली (हथेली) निर्मल और कमल के समान तथा 

ऊंची यानी ऊपर को उठी हो तो वह स्त्री पतिका कामोद्दीपन करनेवाली 
होती है । ऐसा सामुद्रिक जानने वाले ऋषियों का मत है और जिस स्त्री 
की करतली स्वच्छ ( साफ ) रेखाओं से युक्त हो वह कल्याण करने वाली 
ओर हीन रेखा वाली करतली अमज्जल करनेवाली होती है । और बिल्कुल 
रंखा से रहित होने से अमजद्भल देनेवाली और बहुरेखा थुक्‍त हथेली होने 
से वधव्यदायक होती है ॥|१०८-१०६॥ 

शिरालं॑ कुरुते निःस्व॑ नारीकरतलं यदि । 

सप्ुन्नत च विशिरं करप्ृष्ट॑ सुशोभनम्‌ ॥११०॥। 

+ ९ कै 
सुभ्नवः करपृष्ठरय लक्षण बदित॑ बुधे। ॥१११॥ 
जिस स्त्री के हाथों का पिछला भाग नसों से अधिक युक्त हो तो वह 
दरिद्र करता है और जिस स्त्री के हाथों का पिछला भाग ऊँचा और नसों 
के आधिक्य से रहित हो वह लाभदायक होता है और जिस स्त्री के हाथ 
का पिछला भाग रोमों से युक्त गंभीर और मांस से रहित हो, वह उस 
स्त्री के पति के प्राणों का नाश करनेवाला होता है । बुद्धिमान पण्डितों 
ने इस श्रकार कर-पृष्ठका लक्षण कहा है ॥११०-१११॥ 
अथ शुभाउशुभस्वप्नफलम्‌-- 

सर्वाणि शुक्लान्यतिशोभनानि कार्पाप्रतक्रास्थि विबजितानि । 


सर्वाणि छुष्णानि च निन्दितानि गोवाजिह स्तिस्वजनं विना हि ॥११२॥ 

रूईं, तक्र, अस्थि (हड्डी) छोड़कर जितने शुक्ल (उजले ) पदाथ हैं । 
सबका स्वप्न में दर्शन शुभ फलदायक है और गाय, घोड़ा, हाथी और 
ब्राह्मण तथा अपने बन्धु वर्ग को .छोड़कर जितने काले पदार्थ हैं उनके 
स्वप्न में: दर्शन से अशुभ फल होता है ॥११२॥ 
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68 विशिष्ट-प्रकरणप्‌ 
अज्भस्फुरणफलम्‌-- 
अहि में त्व॑ निमित्तानि अशुभानि शुभानि च | 
सर्वधर्मभूतां श्रेष्ठ त्व॑ हि सब विवुध्यत्े ॥१॥ 
मन्‌ महाराज मत्स्य भगवान्‌ से पूछते हैं कि, है धर्मधारियों में श्रेष्ठ ! 
आप (अंगस्फुरण का) शुभाशुभ फल कहिये ॥१॥ 
अज्लस्य दक्षिण भागे प्रशस्तं स्फुरणं भवेत्‌ | 
अप्रशस्‍्त॑ तथा वाप्रे प्रृष्ठष्य हृश्यस्थ च॑ ॥३॥ 
_( मत्स्य उत्तर देते हैं कि ) अग की फड़कना दक्षिण भाग में शुभ, 
बायें भाग में, पृष्ठ में और हृदय में अशुभ है ॥९॥ 
अछूगानां स्पन्दनं॑ चेत्र शुभाषशुमविचेशितस्‌ । 
तन्‍्मे विस्तारतो त्रहि येन स्थात्तद्विदों खुति |३॥ 
( मनु बोले ) अंग के ' समस्त स्थानों के फड़कने का जुभाशुभ फल 
विस्तार सहित वर्णन कीजिये, जिससे संसार के लोग जान सके ॥३॥। 
पृथ्प!लाभो मवेन्पर्षिन ललाटे रविनन्दन 
स्थानवृद्धि! समायाति प्र नसो! हियसंग्रमः ॥४॥ 
भृत्यलब्धिब्राक्षदेशि दगुपान्ते . धनागमः | 
उत्कण्ठाउपगम मध्ये रष्ट राजन्विचक्षणः ॥५।। 
टग्यन्धनी संगरे च जय शीघ्रमव्राप्तुयात्‌ | 
योषिस्लभोडपाड गदेशे श्रतवणान्ते प्रियश्रुतिः ॥$| 
नासिकायां प्रीतिप्रीर्यं प्रियाप्तिस्थरोष्ठ | 
कण्ठे तु माग्यज्ञाभ स्पाद्भोगवृर्द्धिर थांसयो। | 9॥ 
सहच्छे छश्वल॒बाहुम्पां हस्ते चेव धनागमः ! 
पृष्ठ पराजयोत्सेथे जयो वक्षस्थले भवेद्‌ | 
कक्षाम्पां प्रीतिरुद्दिष्टा. स्लिया! प्रजनन भगे | 
प्यासभ्रशों मामिदेशे अन्त्रे चेवच धनागमः ॥६॥ 
जानुसन्धी पर! पन्धिब लव ड्धिभवेन्तृप | 
एकरेशे भवेत्स्वामी जंपाभ्यां रविनन्दन ! ॥९।। 
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हर 


उत्तमस्थानमाप्नोति पादयो! स्फुणे नृप ! । 


अलाभश्राध्रगपनं वेत्पाइतले नृप ! ॥११॥ 

( मत्स्य बोले कि ) मस्तक फड़कने से पथ्वीलाभ, ललाट फड़कने से 
स्थान वृद्धि, भूकुटी के बीच का भाग फड़कने से प्रियदर्श त, नेत्रों के फड़कने 
से सेवक की प्राप्ति, नेत्रों की कोरों से धनलाभ, कण्ठ के मध्य भाग से 
राज्य प्राप्ति, नेत्र से यद्ध में जय, अपांगदेद से स्त्री लाभ, कर्णान्‍्त से प्रिय 
मित्र की सुध, नासिका से सुख की प्राप्ति, अधरोष्ठ से प्रिय वस्तु का लाभ, 
कणठ से एश्व्ये लाभ, कंधे से भोग की वद्धि, दोनों भजाओं से मित्र से 
भट, दाना हाथ से धन लाभ, पीठ से पराजय, ऊरु से जयलाभ, छाती से 
जयलास, कांख से प्रीति, शिश्नेन्द्रिय से स्त्री लाभ, नाभि से स्थानश्रष्ट 
आँतों से धनलाभ, जानकी सन्धि से बली शात्र से संधि, जंघा से एकदेशा- 
धिपति, परों से श्रेष्ठ स्थानों में मान और तालओं के फड़कने से हानि एवं 
गमन होता है ॥।४-११॥ 

सत्रीणामज्भस्फुरणफलम्‌-- 
'ज्छ्नं पीठक॑ चर ज्ञय स्फुरणवत्तथा | 
पिपययेण हि ततः सब ख्लरीणां विपयेयात ॥ 


दक्षिणेष्पि प्रशस्तेड्छ प्रशस्तं स्पाहिशेषतः ॥१२॥ 
स्त्रियों का अंग भूकुटि के बीच और पीठ में फड़के तो पुरुषों के समान 
ही फल जाने और सब अंग पुरुषों के विपरीत अच्छे हैं अर्थात्‌ स्त्रियों का 
वासाग फड़कना शुभ माना गया है ॥१२॥। 
परिहार:-- 
अनन्यथाप्िद्धि रयत्नतोब्स्य फलस्य शस्तस्य च निन्दितस्प । 


अनिश्टनिदोंपणशम द्विज्रानां काये सुबरणन तु तपण॑ स्थात ॥१३॥ 
अगस्फुरण के अआनिष्ट फल को दूर करने के लिए और दःस्वप्नजनित 
अशुभ फल दूर करने के लिए ब्राह्मण को सुवर्ण देकर संतुष्ट करे ॥१३॥ 
अथ यात्रा-प्रका ण॒प्र्‌ 
यात्रा लग्न विच। रः-- 
] ७९५ 
चरलग्ने प्रयातव्य द्विस्वमावे तथा नरें!। 
लग्ने स्थिरे न गन्तव्यं यात्रायां क्षेममिप्तुभि! ॥९४॥। 
चर ओर द्विस्वभाव लग्न में शुन की अभिलाषा करनेवाले यात्रा करें। 
शेष लग्न में यात्रा न करें । १४॥। 
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द्रादशस्थानानुसारंण यात्रालग्ते ग्रहबलम्‌ -- 
जन्मस्थं चाध्ष्टम॑ त्याज्यं लग्नं द्ादशमंव च । 
ग्रहाणां च बल॑ वीच्य गच्छेद' दिग्विजयी नृ५॥ ॥१५॥ 
लग्न में, अष्टम एवं द्वादश स्थानों में पापग्रह को छोड़, ग्रहबल देखकर 
यात्रा करने में विजय प्राप्त होती है ॥१५॥ 
स्थाने यदा स्पुग॒रुप्ीम्प एुक्रा! सिद्धयन्दि कार्याणि च पश्चम5हि | 
राज्ञ। पदं वा सुखदेशलाभं॑ माप्तस्य मध्ये ग्रहमावयुक्तम्‌ ||१९॥ 
लग्न में गुरु, बुध या शुक्र हो तो यात्रा करने पर ५ दिन में या १ मास 
में राज्यपद या देश लाभ हो ॥१६॥ 
धनस्थाने-- 
जीत्ो बुधो वा भृगुनन्‍्दनो वा स्थाने द्वितीये गमनस्य कालें। 
सुवद्नलाभी भव्रतीह तस्प माप्तस्य मध्ये च चतुदशे5ह्चि ॥१७॥ 
दूसरे स्थान में गुरु, बुध या शुक्र हो तो यात्रा करने पर १४ दिल में 
या १ मांस में सुन्दर वस्त्र मिले ॥१७।। 
| कर) 
यदा धनस्था रविराहुभोमाः सौरिश्व केतुल्लिभिरेव मास; । 
वित्तस्प नाशं च ददाति सृत्यु सत्य॑ हि वाक्य घुनयो वद॒न्ति ॥१८॥ 
दूसरे स्थान में रवि, राहु, मंगल, शनि या केतु हो तो यात्रा करने से 
३ दिन में धनहीन होकर मृत्यु होती है। यह मुनियों का सत्य वचन्त 
जानो ।।१5८॥। 
तृतीयस्थाने-- 
सस्‍्थाने तृतीये गुरुभागंत्री च सोमस्य पन्ुश्न निशापतिश्र 
करोति कार्य सफलं च स्व पक्षद्येनापि दिनत्रयेण ॥१६॥ 
तीसरे स्थान में गरु, श॒क्र, चन्द्र या बुध हों तो यात्रा करने से २ दिन 
में या १ मास में कार्य सिद्ध हो ॥|१९।। 
चतुर्थस्थाने-- 

0 > ऐ ५ 
क्रराश्नतुथ गमने यदा तु न स्युश्र शेषाः शभदा हि कार्य । 
तत्रापि देवेन भवेच्च सिद्धिर्मासत्रयेणापि दशाहमध्ये ||२०॥ 

यात्रालरन से ऋरग्रह चौथे स्थान में हो तो शेष सब शुभग्रह सब कार्यों 


५७ 


में शुभदायक होते हैं। उस पर यदि भाग्य अनुकूल हो तो यात्रा करने पर 
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दस दिन या तीन महीने में कार्य सिद्ध हो जाता है ॥२०॥। 
वारपरत्वेन स्व॒रविचा र:-- 
गुरो शनी रबी भौमे शुभौ वे दक्षिण! स्व॒रः 
अन्यवारेषु वामस्तु स्वरश्चेच शुभः रुघ॒तः ॥२१॥ 
निगम वामतः श्रेष्ठ प्रवेशे दक्षिण: शुभ; । 
य; स्वर; सच नासाग्रे योगिनां मतमीदशम्‌ ॥२२॥ 
गुरु, शनि, रवि और भौमवार में दक्षिण स्वर चलने पर प्रवेश करने 
में शुभ है । सोम, बूध और शाक्रवार में वाम स्वर के चलने पर यात्रा 
करना श्रेष्ठ है, ऐसा स्वर के ज्ञाता कहते हैं ॥२१-२२॥ 
अथ वारपरत्वेन छायाविचार:-- 
अष्टो प|दा बुधे स्थुनव धरणिसुते सप्त जोबे पदानि 
ज्ेय॑ चेकादशार्के शनिशशिभृगष्‌ प्रोक्तमर्थ चतुष्कम्‌ । 
तस्मिन्‍्काले पुहूर्ते सकलगुणयुते का्यसिद्धिः शुभोक्ताः 
नास्मित पश्चाडगशुद्विन खलु शशिवलं भाषित॑ गर्गमुख्यें: ॥२३॥ 
८ पेर अपनी छाया देखकर बृधवार को यात्रा करे। ६ पैर छाया 
कर भोम को यात्रा करे। ७ पैर छाया देखकर गरुवार को, ११ पग 
छाया देखकर रविवार को, ४ पैर छाया देखकर शनि, सोम और शक्रवार 


को यात्रा करे तो यह सर्वंगुणयुवत सिद्ध महर्त होता है। इसमें चन्द्रबल 
देखने की आवश्यकता नहीं । यह गर्गाचार्य का वचन है ॥२३॥ 


देख 


काकशब्दशकुन विचा र:--- 
काकेस्य वचन श्रुत्शा पादच्छायां तु कारयेव । 
त्रयोदशयुतां॑ कृत्वा पडभिवें भाग प्राहरेत ॥॥२४)। 
लाभ; खेदस्तथा सौख्य मोजनं च घनागम; । 
अशुभ च क्रमंणेव गर्गस्थ वचन यथा ॥२४॥ 
काक का छब्द सुनकर, अपने पैरों से छाया नापकर, उनमें १३ और 
मिलावे, ६ का भाग दे, शेष १ बचे तो लाभ, २ में खेद, ३ में सुख, ४ में 


भोजन, ४ में धन, पूर्ण भाग लग जाने पर अशुभ जानना चाहिए | यह 
गगे मुनि का वचन है ॥२४-२५॥ 





ञ 
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पिगलशब्दशकुन विचार 
उल्लास: किल्किले चेत्र चिल्पिल्यां भोजन तथा 
बन्‍्धनं खिटिखिट्ि स्थात्‌ हुक शब्दे महा ॥२ ३१! 
ताप, लिंटलिईट गा शिकलक चित्यिल दे लो 
भय होता है ॥ २६ ॥ हद होने ३३ 
छिक्‍कानुसारेण पादच्छायाशकुनविचार: _ 


बुधश्छिक्करव श्रुत्वा पादच्छाणां च कारयेत्‌ । 
त्रयोदशयुतां छला चाउष्टमिर्मागमाहरेत्‌ || १४ 


लाभः सिद्धिर्हानि! शोको मय श्रीदृ:खनिष्फले 
क्रमेणेवं॑ फलं ज्ञेयं गर्गेंण च यथोदितम ॥ २८॥| 
छोंक के शब्द को सुन, अपने पैर की छाया नाप्रक १२ 
भाग दे, जो शेष रहे उसका फल इस प्रकार होता हैः ः 
२ से सिद्धि, ३ से हानि, ४ से शोक, ५ से भय, $ से लक्ष्मी, ७ हे ऊँ. 
८ के बचने से निष्फल, ऐसा गर्गमुनि का वचन है | 00: 
छिक्‍काशकुनम्‌-- 

छिक्‍्काफलं प्रवक्ष्यामि पूर्वस्यामशर्भ_फर: 

आन्नेय्यां शोकद॒!खं स्पादरिष्टं दक्षिण तथा || २६॥ 
जज £ 
नैऋत्यां च शुभ प्रोक्‍्त पश्चिम मिश्मक्षणपर ऐ 
वायव्ये धनलाभस्तु उच्रे कलद॑स्तथा ||” 


ईशान्यां व शुभ ज्ञेयमात्मछिक्का महद्भयम्‌ | 
चेव महक्ुयम्‌ ॥ रे 


५ कक ९ ०५ $ 
ऊध्य॑चेव शुभ ज्ञेयं मध्ये 
आसने शयने चेव दाने चेव 
वामाडगे प्रश्न॒तण्ेव पट छिक्काओ शेभावदा' 

छींक का फल कहते हैं ।: पूर्व की छींक अशुभ है, की छीक 
शोक और दुःख देती है, दक्षिण की. की देती है, नैकत्यकी 37 ह्‌ 
पद्चिम की मधुर भोजन कराती है, वायट्य का घन देंती हैं, 
क्लेश कारिणी, ईशान्य का शुभ, अपनी छींक अधिक भयदायक, ऊपर की 


ने से भोजन 
होने से महा- 


मनन -मनमम-मम++मम मन मम» _-_म-ममन»+ मम >> 
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छींक शुभ, मध्य की अधिक भयदायक, आसन पर बैठने के समय, सोते 
समय, दान के समय, भोजन करते समय, बाई ओर की या पीछे की छोंक 
शुभ होती है ॥ २६-३३ ॥ 
पललीशब्दशकुन विचा र:-- 
वित्त ब्रह्मणि कायपिद्धिमतुलां शुक्र हुताशे भयं 
याम्ये मित्रवध! क्षयश्व॒ नेऋ ते लाभ॑ सपुद्रालये । 
० (९ 
वायव्यां वरमिष्टमननमशन सोम्गेड्थलामस्तथा 
इशान्यां गृहमेधिकायमतुल सर्वत्र भूपौ मपम््‌ ॥रहे४॥ 
यात्रा काल में पूर्व में पल्‍ली का छाब्द हो तो ब्रह्म सम्बन्धी कार्प में 
विज्ेष धन मिले । आग्तेय में शब्द होते से अग्निभय, दक्षिण में मित्रवध, 
नेऋत्य में क्षय, पश्चिम में लाभ, वायव्य में सुन्दर तथा मधुर भोजन की 
प्राप्ति, उत्तर में धन की प्राप्ति, ईशान्य में अर्थ-सिद्धि और भूमि में पल्‍ली 


|] 


का शब्द हो तो भय उत्पन्न करे ॥ ३४ | 
पल्‍लीपतन-स रठाधिरोहणफलम्‌-- 
राज्य तु शिरसि ज्ञेयं ललाटे बन्धुदश नम । 
पअमध्ये. राजसम्मानपुच्तरोष्ठ. धनक्षयम्‌ ॥३४॥ 
अधरोष्ठे धनेश्वय नासान्ते व्याधिनाशनम्त । 
आयुष्यं दक्षिणि कर्ण बहुलाभस्तु वामके ॥३६॥ 
अक्ष्णोस्तु बन्धनं ज्ञेयं शुजे भूषतितुस्पता । 
राजक्षोमं तथा वाम्ते कण्ठे शरत्रुविनाशनम्‌ ॥|३२७॥ 
स्तनद्ये च दुर्भाग्यमुदरे मुण्डनं शमम्‌। 
प्रजानाशः पृष्ठदेशे जानुजजड़घे शुभावहप््‌ ॥३८। 
करहये वस्थलाभः स्कन्धयोर्िज्यी भवेत्‌ । 
नाभो बहुधन प्रोक्त पृ वों श्चेव मयादिकप्‌ ॥| ३६॥ 
दक्षिण मणिबन्धे व सनस्तापों धनक्ष॒य) । 
मणिबन्धे तथा वाझे कतिवृद्धिधनप्रद्स ॥४०॥। 
नखेष्‌ धान्यलाभ च वकक्‍त्र मिशक्नमोजनम्‌ । 
गुल्फपोबन्धनं ज्षेयं केशान्ते करण घवम्‌ ॥४२॥ 
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अध्चा तु दक्षिण पादे वामे बन्धुविनाशनभ्‌ | 

सत्रीनाशः स्पात्पादमध्ये पादान्ते मरण मवेत्‌ ॥४२॥ 
पल्‍लयाः प्रपतने जय सरटस्याधिरोहणे | 
यात्रायक्तमनुष्यस्य तच्छुभाउशु भद्चक्स्‌ ॥४ ३॥। 
छिपकली के गिरने और गिरगिट के चढ़ने का फल | अथ स्पष्ट 


है ॥ ३५-४३ ।। ह 
यात्राया दुष्टशकुन म्‌ू--- 


औषध्या च नियुक्तो हि थानं कृष्णं तु यद्‌ भवेत्‌ । 
कार्पासश्न ठण शब्क शुष्क गोमयमेव च ॥४४॥ 
औषधि के लिये जाता हुआ मनुष्य, काला धात्य, कपाय, सूखे तृण 
और सूखा हुआ गोबर, प्रस्थान के समय यदि सामने से आवे तो अशुभ 
जान ।। ४४ ।। 
ईन्धन॑ च तथाड्डगारं गुडसपिस्तथाउशुभम्‌ । 


अभ्पक्तो मलिनो मन्दस्तथा नग्तश्न मानते: ॥४४॥ & 
ईन्धन, जलती हुई आग, गड़/ घी गरजे लगाये मलित, मन्द 
और नंगा मनुष्य, प्रस्थात्त के समय सम्मुख आने से अशुभ जानो ॥४*।| 
प्रक्तेशो. रुजात॑श्च कापागास्परघारिणः | 
उन्मच: कपितोञ्सत्यों दीनो वा5्य नपृत्तकः ॥9६|। 2 
बिखरे वालों वाला, रोगी, गेरुआ वस्त्र पहन, उन्मत्त | न री लिय॑, 
पापी, दरिद्र और नपुसक मनुष्य प्रस्थात के समय सामरः आते से अश्युभ 
जानो ।। ४६ ।। ४ 
अयः पहुंस्तथा चम केशवन्धनमेव चे 
के 
तथा निःसारवस्तूनि पिण्पाकादि तर्थव है ॥92॥6 रे 
_लोहखंड, कीचड़, चर्म, केश बाँधता हुआ मनुष्य, निःसार १4४ 
खली सामने आने से प्रस्थान के समय अशुभ जानो ॥ ४७ 
चाण्डालस्थ शबवश्चैव. राजबन्धनपालकाः | 


बधकाः पापकर्माणों गमिणी स्त्री तथेब च।8०। 
चाण्डाल का मद, राजबन्यत का पाल तन वाला, पापा 


ओर. गर्भवती स्त्री के भी प्रस्थान के समय सम्मुज आते से अश्'ुभ 
जानो ।। ४८ ॥। 
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तुपप्रस्मकपलास्थि-मिन्नभाण्डानि यानि च। 
रिक्तानि चेव माण्डानि मृतसारठग एवं व ॥ 


एवपादीनि चान्यानि हमप्रशस्तानि दशने ॥४६)॥ 


भूसी, भस्म, खोंपड़ी) टटे एवं खाली बतंन, मारा हुआ सारग पक्षा 
आदि का प्रस्थान के समय सम्मुख आना अशुभ जल ४६०७॥। 


क्र यासि तिषहु आएच्छ हि ते तत्र गतस्थ तु । 


अन्यशब्दाश्च येष्निष्टास्ते विपक्तिकरा अधि ॥५०।॥। 
कहाँ जाते हो, ठहरो, आओ, वहाँ जाने से क्या होगा ? ऐसे अनिष्ट 
शब्द विपत्तिकारक जानो ।। ५० ॥। 
ध्वजादी वायसा5घस्थानं कव्यदानविशहिंतम्‌ | 
स्खलन वाहनानां च वस्त्रसडगस्तथेव च ॥५१॥ 


घ्वजा पर काक का बंठना, कव्याग्निदान, वाहनों का गिरना और 
वस्त्रका किसी पदार्थ में उलझना आदि को यात्रा और प्रस्थान के समय 


अशुभ जानो ॥| ५१ ॥। 
दुष्टशकुनपरिहा र:-- 


दुष्टे निमित्त प्रथमे अमडगल्यविनाशनम्‌ । 
केशबं पूजयेद्विदान स्तवेन  अधुद्दनम्‌ ॥५२॥ 


यात्रा के समय उपर्युक्त अपकुशनों में जो पहले अमंगल दृष्टि आवे तो 


नाशकारक जानो । इसके दोष को दूर करने के लिये विष्णपूजन और 
विद्वान से विष्णुसहस्ननाम का पाठ करावे ॥ ५२॥। 


ह्वितीये च ततो दृष्टो प्रतीपः प्रविशेद्‌ गृहम्‌ । 
अथेशनि प्रवक्ष्याप्ति महगलानि तथाब्नघ ।।४३॥ 


जो दूसरी बार भी अपकुशन दृष्टि में आवे तो घर को लौट जाय 


अर्थात्‌ यात्रा बन्द कर दे । अब मंगलकारक छकुनों को कहते हैं ॥५३॥। 
यात्रासमये शुभशकुन विचा र:--- 
प्रशस्तो वाद्यशब्दश्व॒ मिन्‍ने भेयंशभावह: 


पुरतश्च इहागच्छ गच्छ पश्चाद्‌ विपयय: ॥५४४॥ 

यात्रा समय में बाज का शब्द शुभ, परन्तु फूटे बाजों का शब्द अशुभ 
है । सम्मख से कोई “आओ' एसा कहे तो शुभ और पिछाड़ी से 'जाओ 
कहे तो शुभ और आगे से कहने पर अशुभ जानो ॥। ५४ ॥ 
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श्वेतपुण्ठ  सुमनसः पूण कुम्मस्तथेत्र वें | 
जलज।: पश्षिणश्चेव मांस मत्स्यर्त पार्थिव ॥५१५॥ 
। यात्रा के समय सफेद पुष्ट फूछ ज॑ छपूर्ण कुंभ, जड का पक्षी, मछली और 
मांस को शुभ जांतो ॥ ५५ ॥ 7 
गावस्तुसंगमो नागो इढः 5 
त्रिदशाः सुहृदो विश्रा, ज्वलितश्च हुत 


री, देवमूर्ति मित्र, ब्रा 
शुभ शकुत जानना चाहिए ॥ ५६ ॥। 


क्ः पशुस्त्वजा | 
(27४ (शनः ॥५६॥ 
गौ, घोड़ा, हाथी, वृर्द्, एक प<७, बक हाण, जलती 
अग्नि इनका यात्रा के समय दर्शन हो ता 
गणिका थे महाभाग दू श्चाद्राश्च मोमयम्‌ | 
चाप्यथ ॥५७॥ 
प्रकार के रत्न क्‍ 


रुवमं रोप्य च ताम्र' च॑ सबरत्नानि 
गणिका, हेरों दूजे, गोबर, सोना, चाँदी, ताँब्रा और सब 
यात्रा के सम सामने आने से शुभ जानो ॥। ५७ ॥ 


्े < 


ओपभधानि च खवज्ञा ग्रवा। सत्र 
खडगपात्रपताकाशच 
औषधि, सज्ञ १४, थ 7, सफेद सरस 
आसन इन्हें यात्रा समय में शुभ जानो ॥ ४८ 
राजलिंगानि सर्वाण. शैंव रूदितवर्जितम्‌ | 
घृतं दधि पयश्चेव फला भ विविधानि थे! ५६॥ 
सब भाँति के राज चिह्न, झदन रहित मृतक, घी, दही, 5 और अनेक 
प्रकार के फ्लो को मात में शुभ जगा एछ 
स्वस्तिवृद्धिनिनादर व नन्धावतेशव 
वबादित्राणां शुभः शब्दों गम्भीर ही 48 
अपने लिये आशीर्वाद का शेर फौस्तभ गर्णि के सा त॑मणि, 
बाजा तथा उत्तम मनोहर शब्द भोज में विध्तन द्वर्के जाती ॥ ९९ (| 
* स्वरा: । 


गांधारपड्जऋषभा ये गीता! ख 

वासु: निःशद शेज्नुष्णः सवा4 दि ध्तृत्विनी शर्ट ॥६ ९ | 
गांधार, षपडज, ऋषभ, इन स्वरों में सुत्दर ढुंग से गाते हैं: गीत ओर 
मधुर शीतल पवन यात्रा में विष्ननात: मी 


श्छ 


























छू सी फसनअनि लल्‍असस्धस 


का प््पपपान+ पपथयययूययै।_ ्े 





बहज्ज्यो तिषसार क्‍ 
प्रतिलोमस्तथा नीचो विज्ञेयो मथक्रदद्विजः । क्‍ 
अजुकूलो मृदृः स्निग्ध: सुखस्पशेः सुखावहः ॥६२॥ | 
वर्गसंकर, नीच और भयानक पक्षी को भयदायक्र जानो | अपने अनुकूछ 
पदार्थ, मृदु, स्निग्ध और पुखस्पश पदार्थ को सुखद जानो ॥ ६२ ॥ 
शस्तान्येतानि धमज्ञ यत्र स्यथान्मनसः प्रियम । 
मनसस्तुप्टिरिवात्र. परम जयलक्षणम्‌ ॥६३॥ 
हे धर्ज्ञ ! उपर्यक्त शकुनों को शुभ जानो । अपनी प्रिय वस्तु का दर्शन ६ 
श्रेष्ठ और मन को प्रसन्न करने वछी वस्तु का दर्शन जयदायक जानो ॥ दैरे ॥ 
चित्तोत्सवत्व॑ मनसः प्रहर्ष; शुभस्य लाभो विजयग्रवादः । 
मांगल्यलब्धि; श्रवण च राज्ञा ज्ञयानि नित्यं विंजयावहानि ॥६४॥ 


यात्रा के समय मन में हु, शुभ वस्तु का छाभ, विजयवाद और मंगछ- 
प्राप्ति का श्रवण शुभ जानो ॥ ६४ ॥ 
क्षेमड्ड्री नीलकपण्डा: स्वोलूक्खरजम्बुकाः । 
प्रस्थाने वामतः श्रेष्ठ; प्रवेशें च दक्षिणा: शुभा; ॥६४५॥ 
मोर, कुत्ता, उछक पक्षी, गधा और जंबुक प्रस्थान के समय बायें हों तो 
यात्रा में शुभ और प्रवेश के सा दक्षिण भाग में शुभ जानो ॥ ६५ ॥ 


छ) अथ प्रश्नपत्रकरणम्‌ ६ 

तिथ्यादिप्रयुक्तप्रइन: फछच-- 
तिथि; प्रहर्संयुक्ता तारका वारमिश्रिता | 
अग्निभिस्तु हरेद्भागं शेष॑ सच्यरजस्तमाः ॥१॥ 
सिद्धि: तात्कालिकी सत्ते रजसा तु विलम्बकम । 
तससा निष्फलं कार्य ज्ञातव्यं प्रश्नकोविदें: ॥२॥ 
जिस तिथि, वार, नक्षत्र और प्रहर में प्रक्न करे उसका उत्तर नीचे छिखे 
उदाहरण के अनुसार कहें । 

उद्ाहरण--तिथि ५, वार ३, नक्षत्र ७, प्र हर २, सब जोड़ने से १७ हुए 

और ३ से भाग देने पर छब्धि ५, शेष २ बचा, अतः दूसरा रज तत्त्व हुआ। 
ब्यका फछ काय में विछ्म्ब होता है। इस प्रकार से शनन्‍्य बचे तो निष्फलछ 
हैता हूं, १ बचने से सत्त्व, का्यंसिद्धि इसका फल होता है ॥ १-२ ॥ 








भाषाथंस हित २५९ 
स्वच्छायोपरि प्रश्न:--- 
आत्मच्छाया त्रिगुणिता त्रयोदशसमन्विता | 
वसुभिश्च हरेड्भागं शेष॑ चेच शुभाज्शुभम ॥३॥ 
लाभश्चेके त्रिके सिद्धिव्र द्विः पश्चमसप्तमे । 
इयोहानिश्चतुःशोक॑पष्ठाष्टे मरणं ध्रुवम ॥४॥ 


अपनो छाया को तिग्रुनीकर उसमें १३ मिछाकर, ८ का भाग दे, जो शेष 
“ते उसका फछछ चक्र में देखे || ३-४ ॥। 


गा व -उज कर. 


..] रूह बा शा का 
पा | 30॥ 7 जुर | ह।' है ध्‌ ७ ८ 





फल लाभ | हानि द्धि | मरण 





सिद्धि शोक | वृद्धि मरण | 





पच्था प्र एता :+- 


तिथिः प्रहरसंयुक्ता तारका वारसिश्निता | 
सप्तमिश्च हरेड्भागं शेष तु फलमादिशेत्‌ ॥५॥ 
वतमानं च॑ नक्षत्र गणयत्कृत्तिकादितः 
सप्तभिश्च हरेड्भागं शेर्ष प्रश्नरय लक्षणम ॥६॥ 
प्रश्नाक्षर रुद्रयुकतं सप्रभ्िभाजित॑ तथा। 
फलमेय॑ क्रमाज्ज्ञयं सर्वपां हि शुभाशुभम ॥७॥ 

तिथि, वार, नक्षत्र ओर प्रहर का योग करके सात से भाग दे, शेष बचने 


करे अनुसार फल जाने। दूसरी रीति से क्ृत्तिका से वर्तमान नक्षत्र तक गिन- 
सात से भाग दे, जो शेष बचे उनके अनुसार फल जाने ॥ ५-७ ॥ 


फलसू--- 
एकशेषे भवेत्स्थाने ह्वितीये पथि क्‍तेते | 
त॒तीयेब्प्यद्ेमार्ग तु चतुर्थ ग्राममादिशेत ॥८॥ 
पश्चमे पुनरावत्तिः पष्ठे व्याधियुत॑ वदेत्‌ । 
शन्य॑ ज्ञेयं सप्से हि चेतत्प्रग्नश्य लक्षणम्‌ ॥६॥ 
१ बचने से स्थान ही में जाने, २ बचने से सा में, ३ बचने से अधे मार्ग 


मं, ४ बचने से ग्राम में, ५ बचने से मागग से छोट गया, ६ बचने से रोगी 
और ग॒न्य बचने से मृत्यु जानो ॥ ८-९ ॥ 











२६० बृहज्ज्योतिषसार 
द्वितीय प्रकार:-- 
धनसहजगतौ. सितामरेज्यां कथयेच्रागमनं भ्रवासपुंसाम | 
तलुहिबुकगंताविमौ तढत्‌ ऋूटिति त॒णां छुरुते गृहप्रवेशम ॥०! । 
प्रइन छग्न से दूसरे स्थान में शुक्र, तोसरे स्थान में गुरु या छः से शुक्र, 
चौथे स्थान में गुरु हों तो परदेशी शोत्र आयेगा ऐसा जानो ॥ १० ॥ 
कार्या5काये प्रबनफल म्‌ -- 
दिशाप्रहरसंयुक्ता तारका वारमिश्रिता । 
अष्टभिस्तु हरेख्भांग शेष॑ प्रश्नस्य लक्षणम्‌ ॥९*९॥ 
पश्च के त्वस्तिा सिद्धि: पटचतुर्थ दिनत्रयम्‌ । 
त्रिससके विलम्बश्च हौ चाण्ठो न च सिद्धिदी ॥१२॥ 
प्रदान करने वाछे का मुख जिस दिद्या को हो वह दिशा, प्रहर, वार और 
नक्षत्र संख्या को एकत्र कर आठ का भाग दे, जो छोष बचे उनसे शुभाशुभ 
फल जाने। १ या ५शोष बचे तो ज्ीत्र कार्य सिद्धि हों, ६ या ४ बचे तो 
३ दिन में कार्य सिद्धि, ३ या ७छ बचे तो विछम्ब, १या आठ बचे तो कार्य 
नहीं होगा ॥ ११-१२ ॥ 
अंक प्रश्न:, फलज्च-- 
अंक हिशुणितं कृत्वा फललनामाक्ष्रैयुतम्‌ । 
त्रयोदशयुतं. कृत्वा नवभिर्भागमाहरेत्‌ ॥१३॥ 
एके हि घनवृद्धिश्व हितीये च धनक्षय: | 
गीये है 9४ 3 ९5 
ततीये क्षेममारोग्य॑ चतुथ व्याधिरेव हि ॥१४॥ 
खीलाभः पश्चशेपे स्यात्पष्टे बन्‍्धुविनाशनम्‌ । 
सप्तम ईप्सिता सिद्धिरष्मे सरणं श्रवम्‌ ॥१५॥ 
2 ८.0 &४३ 
नवमे राज्यसम्प्राप्तिगंगंश्य वचन यथा ॥१६॥ 
जितने अंक का नाम हो, 3न अंकों को दूना कर फछ और नाम के 
अक्षरों को मिछावे, फिर १३ जोड़कर ९ का भाग दे, जो शेष बचे उसका 
फल कहे | १ से धनवृद्धि, २ से धनक्षय, ३ से आरोग्य, ४ से व्याधि, ५ से 


खी छाभ, ६ से वन्धुनाश, ७ से कार्यसिद्धि, ८ से मरण, ९ से राज्य-प्राप्ति,. 


यह गर्ग मुनि का वचन है ॥ १३-१६ ॥ 











भाषाथंसहित 


नवग्रहात्मक॑ यन्त्र ऊँत्वा भश्न निरीक्षयत्‌ | 

फल पूर्वोक्तमेवात्र द्वश्टव्य॑ प्रश्नको विद; | १७॥ 
दा 

गा 

२७६९ 


... -अन्‍-राततकब्मकतां, न 


९ कोठों का चक्र बनाकर उपमें देखें जा अंक आवे उप्तका 


फल पूर्वोक्त प्रकार से जाने ॥१७॥ 








अन्यमतेन -“ ४४५६१ 
सप्तत्रयाक़् कययन्ति वार्ता नवकपशव स्व॒रित॑वदन्ति । 
अष्ठो ह्वितीयेन हि कार्यसिद्धिः स्साश्च वेंदा घटिकात्रयं व ॥१८॥ 

पूर्वोक्त कथित अंको पर उंगली रखकर प्रश्त विचारे, परन्तु फल भिन्न- 
भिन्न रीति से कहे अर्थात्‌ शष ७वा रे रहे तो वार्ता करता जानो) ११४ 
बचे तो ज्ञीत्र कार्ये होगा, ८॥२ बचेश्तो कार्य नहीं होगा, ६४ बचे त तीन 
घड़ी में कार्य होगा ऐसा कहें ॥१८॥ 

वारनक्षत्रप्रयुक्तपन्याप्रइत्त:-_ 

बुध चरद्रे भवेत्‌ मार्ग समीपे गुरुशुक्रयोः | 
रवौ भौमे तथा दूरे शनों च परिपीड्यते ॥१६॥ 

निर्जीवाः सप्त ऋक्षाणि सजीवा द्वादशस्म्ता: | 
व्याधिता नवकऋक्षाणि बयेधिष्ण्याचु चन्द्रभ३ ॥२०॥ 


बुध, चन्द्रवार को प्रश्न क ने से यात्रो को मार्ग चछता जानो । गुरु शुक्र 


को प्रइत करने से समीप आया जानो | रवि और भौम को दूर जानो और 
शनि को पीड़ायुक्त जानो | सूर्यनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र पर्यन्‍्त लिखने के क्रम से 
प्रथम ७ नक्षत्र पर्योन्‍त चन्द्रपा आवे तो निर्जीव और द्वितीय १२ नक्षत्र तक 
चन्द्रमा आवे तो जीवित जानो | तृतीय & नक्षत्र पर्यन्त चन्द्र आवे तो रोगी 
जानो । इस प्रकार पंया प्रश्त कहना चाहिये ॥१९-१०॥ 
नष्टवस्तु 4३न ;-- 
तिथिवारं च॒ नक्षत्र लग्न॑वहविविमिश्रितम्‌ | 
पश्चमिस्त हरेड्ागं शेष॑ तत्त्व विनिर्दिशेत्‌ ॥२१॥ 
फलम्‌ -- 
पृथ्चिव्यां तु स्थिर जेयमप्स व्योग्नि न लम्यते । 
तेजस्तु राजसाउन्न य॑ वायो शोक विनिर्दिशेत ॥२१२॥ 




















बृहज्ज्योतिषसार 


प्रशनन की तिथि, वार, नक्षत्र और छग्न जोड़ ३ मिलाकर, ५ का भाग 52% 


दोष १ बचे तो पृथ्वी में, २ बचे तो जछ में परन्तु मिछे नहीं। रे व चे ती 
आकाश में यह भी मिल नहीं, ४ बचे तो तेज में, यह राज्य में गई जानो, 
५ बचे तो वायु में इसमें शोकफछ जानो ॥२१-२२॥ 
गा निणी प्रइन : -- 
तत्म्ृश्नलग्ने रविजीवभीसे तृतीयभूभृज्नवप्ञज्चमे चे। 
एज न्यग्रर जी विवश प्रणीता। ॥२३१॥ 
गर्ः पुसानव ऋआषाभः: अ्रणातश्चाजन्यग्रह सवा विद: अणतःता, ॥| 
गभिणी जिस छग्न में प्रश्न करे उसी छग्न से प्रइन कहे । छग्न से तृतोय॑, 
सप्त , नवम, पञ्चम स्थान में रवि, भौम, गुरु स्थित हों तो पुत्र हो और इव्हीं 
स्थानों में अन्य ग्रह पड़े हों तो कन्या हो ॥२३॥ 
मुष्टि प्रइ्त मू-- “- 
मेषे रदत बृषे पीते सिथुने नीलवर्णकम । 
कक च पाएणडरं ज्ञयं सिंहे धूम प्रकीतिंतम्‌ ॥२४॥ 
कन्यायां नीलमिश्र॑ तु तुलायां पीतमिश्रितम्‌ | 
वश्चिके ताम्रम्िश्न॑ च पापे पीतविमिश्चितम्‌ ॥२४॥ 
2 ए्‌ कै + े [&! ४ 
नक्र कुस्मे कृष्णवण सीने पीत॑ वर्देत्सुधीः ॥२६॥ 
प्रश्नकर्ता की मुद्दी की वस्तु बताने की रीति यह है। मेष छग्न में प्रहन 
होने स छाछ रंग की वस्तु मुट्टी में है, वृष में होने से पीत, मिथुन में होने से 
नीली, कक में पांडुर रंग, सिंह में घुमिछो, कन्या में नोछ मिश्रित, वृश्चिक में 
ताम्रवर्ण मिश्चित, धनु में पीत मिश्चित, मकर कुम्भ में छोहमय अर्थात्‌ काछी 
ओर मीन छत में प्रश्न होने से पीली वस्तु जानो ॥२४-२६॥ 
छग्तबलछन मनश्चिन्तित प्रइन:-- 
मेषे च द्विपदां चिंता वषे चिंता चतुष्पदाम्‌। 
मिथुने गर्भचिता च॑ व्यवसायरु्य कर्कटे ॥२७॥ 
सिंहे च जीवचिता स्यात्कन्यायां च स्लियास्तथा | 
तुलायां धनचिता च व्याधिचिंता च वृश्चिके ॥२८॥ 
चापे च धनचिता स्यान्मकरे शत्रुचितनम । 
$ त्ब्र हर बा क 
कुम्भे स्थानस्य चिता स्थान्मीने चिंता च दंवकी ॥२६॥ 
मेष छग्न में प्रइन करने से मनुष्य को चिन्ता जानो। वृष में रा भेंस 
की, मिथुन में गर्भ की, कक में व्यापार की, सिंह में जोव की, कन्या में स्त्री 
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भाषाथंसहित 
धनु में धन की, मकर में शत्रु को, 


की, तुछा में धन की, वृश्चिक में रोग को, 
पिजशाचादि बाहरी बाघा की चिन्ता 


कुम्भ में स्थान की, मीन में देवता, भूत, 
जानो ॥२७-२९॥ 
संज्ञानुसारेण छग्तनामानि -८ 
धातुमूलं जीवश्चरस्थिरडिस्वभावश्च | 
मेषादयः क्रमेणैव ज्ञातव्याः अश्नकीर्षिंदें: ॥रै०॥ 
सेषादि बारह छग्नों के नाम को दो-दो संज्ञायें हैं। भाठु ओर चर मप 
लग्न की संज्ञा ! मूछ स्थिर, वृष की, जीव द्विस्वभाव, कन्या है 3 ही 
मकर को । मूल, स्थिर, कुम्भ की और जीव तथा द्विस्वभाव मोन की संज्ञा 


जानो ॥३०॥ 
अंक प्रश्न म्‌ -- 
अशेत्तरशताउडकेष प्रष्मा :्वेक॑ वर्देज्िखेत्‌ । 
तस्मिन द्ादशभिमेक्ते शेष॑ चेव शुभाशभम ॥ १| | 
फल मा 
एके दुर्गासप्तके वे विलम्बं नागे तुर्य दिक्ष भृतेषु नाशः | 
रुद्रे सिद्धियुग्मके वृद्धिरुक्ता शीघ्घ्रा कार्य स्पात्त्रिपडद्धादशेषु ॥३२॥ 


पच्छुक से एक सौ आठ अंकों में से एक अंक का नाम लछिखावे वा कह- 
छावे और उसमें बारह का भाग दे, जो शेष बचे उससे फछ कहे-१।७।९ 
बचने से देर में काम होगा, ८।४१०५ बचने से नाश, १६ बचने से धिद्धि, 
२ बचने से वृद्धि, ३३६१२ बचने से शीघ्र कार्य होगा, ऐसा कहे ॥३१-३२॥ 


रोगिणां प्रइन:--- 
तिथिवारं च॒ नक्षत्र लग्नं॑ अहरमंकतः । 
अष्टभिस्तु हरेड्भागं शेये तु फलमादिशेत्‌ ॥३३॥ 
फलम्‌ -- 
हयाग्नो देववाबाधा, पित्रोर्व नेत्रदन्तिषु । 
पट्चतृष भूतबाघा, न बाधा एकपडचके ॥३४॥ 
तिथि, वार, नक्षत्र, प्रहर और छग्न को एकत्र कर ८ का भाग दे, शष 
जो बचे उससे फछ कहे । ७वा ६ बचने से देवता को बाधा, २।८ से पितरों 
की, ६॥४ से भूत की, १५ बचने से किसो की भी बाधा मत जानो ॥३३-३४॥ 








२६४ बृहज्ज्यो तिषसार 
केवछ छग्नोपरि प्रइत:-- 

मंषे च देवदोषः स्यादू बुपे दोषश्च पैत्रिकः | 

मिथुने शाक्रिनीदोषः ककंटे भूतदोषकः ॥|३५॥ 

सिंहे सहोदराणां वे कन्यायां कुलमाठजः । 

तुले दोषश्चण्डिकायां नाडीदोपी हि वृश्चिके ॥३६॥ 

चापे च यक्षिणीपीडा मकरे ग्रामदेवतात्‌ । 

अपुत्रा दृश्टिजः कुम्मे मीने आकाशगामिनः ॥३७॥ 

मेष छग्त में रोगी के पइन करने से देवी का दोष, वृष में पितृदोष, 

मिथुन में शाकिनी, कके में भूत, मिह में भाइयों का, कन्या में कुछ देवता का, 
तुला में चण्डिका का, वृश्चिक में नाडी दोष, धनु में यक्षिणी दोष, मकर में 


ग्राम देवता, कुम्भ में सूर्य को दृष्टि से अपुत्री और मोन छग्त में रोगी के 
प्रइु करने से आकाश गामियों का दोष जानो ॥३५-३७॥ 


मेघफलम्‌-- 


आपाढ्स्याउसिते पक्षे दशम्यादिदिनत्रये | 
रोहिणी कालमाख्याति सुखदुभिश्चलक्षणम ||३८॥ 
रात्रावेव निरभ्र' स्यात्ममाते मेघडम्बस्म | 
मध्याह्न जलविंदुः स्यात्तदा दुमिक्षकारणम |३६॥ 
आषाढ़ के कृष्णपक्ष में दशमी, एकादशी और द्वांदशी तिथि को, रोहिणी 
नक्षत्र होने से क्रमश: सुभिक्ष, मध्य और दुभिक्ष जानो। रात्रि मेघ रहित 


होवे, प्रात:काछ मेघ गर्ज और मय्यात्ष में बँदें पड़े तो उस सम्बत्सर में 
महघंता जानो ॥३८-३९॥ 


जललरग्तम्‌ -- 
कुम्भककवपा मीनमकरों वृश्चिकस्तुला | 
जललग्नानि चोक्तानि लम्नेष्वेतेषु सथभम्‌ | 
भवत्येव तदा वुष्टिज्ञातिव्या गणकोत्तमः || ४० ॥ 
कुम्भ, कक, वृष, मीन, मकर, वृश्चिक और तुला जछ छग्न हैं। इनमें 
सूय नक्षत्र के मिलने से वर्षा होती है ॥४०॥ 


भाषाथसहित २६५ 


जलदलक्षत्राणि-- 
अश्विनीमगपुष्येष पूषाविष्णुमघास च | 
5, ४5% ५७ ९९७ + 
स्वास्यां प्रविशते मानुधषते नात्र सशयः ॥४ १।| 
अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, श्रवण, मधां और स्थ्ाती नक्षत्र में सूय 
के प्रवेश करने पर अधिक वर्षा होती है ॥ ४१ ॥। 
खी-तपुंसक-पुरषनक्षत्राणि न 
आद्द्रादिदशक खीणां विशाखादि-ब्रिनपुंसकम | 
मूलाचतुदंश पुंसां नक्षणाणि क्रमात्‌ इव: ॥४२)। 
वायुनपुंसके भे च स्रीणां भे चाअदशनम्‌ | 
स्वीणांप्रुरुपसंयोगे बृष्टिभवति निश्चितम्‌ ॥४३।| 
आर्द्रां से दह् नक्षत्र ( आ०, पुन०, ५०, इले ०, मघा, पू० फा०, उ० फी०, 
हस्त, चि०, स्वाती ? स्ी-पंज्ञक हैं, विशाखा से तीन नक्षत्र ( वि०, अनु०, 
ज्ये० ) नपंसक हैं और मूलछ से चौदह नक्षत्र ( मू०, पु० घा०, उ० पा०, 
श्र०, घ०, श०, पु? भा०, 3० भा०, रेवबतो, अ०, भ०, क०, रो०, मृग० ) 
'पुरुष संज्ञक हैं। नपुंस्क नक्षत्र में खी नक्षत्र मिल तो मेघ दशेन हो और ख्री- 
'पुरुष नक्षत्रों के पोग से अवध्य वर्षा होती है ॥ ४२-४३ ॥ 
सूयक्षाणि चन्द्रक्षाणि च-- | 
अशिन्यादित्रय॑चेव आद्रादिः पश्चक तथा | 
पूर्वापाठादि चत्वारि चोत्तरारेवतीहयम ॥ 
उक्तानि शशिभान्यन्यत्‌ ग्रोच्यते खयसं तथा ॥४४॥ 
गेहिणी च मगश्चोव पू्राफाल्‍्गुकाहयस्‌ 
नक्षत्राण करात सप्त वारुगाहद्ितये तथा। 
उर्य यये भवेद्ायश्रन्द्रे चन्द्रे न वर्षति 
चन्द्राकेयोमवेद्योगस्तद[. वर्षति. मेघराद ॥४१॥ 


अश्विनी, भरणी, कत्तिका, आद्रा, पुनवेसु, पुष्य, आइलेषा, मधा, पूर्वा- 
'घाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, उत्तरा और रेवतो को चाद्रनक्षत्र, शंष 
नक्षत्रों को सू्नक्षत्र जानों। ( फछ ) श्नि का नक्षत्र और सूयनक्षत्र जो 


५३१. 


दोनों चन्द्र के हों तो मेघ तहों वर्ष, जो चन्द्र और सूर्थनक्षत्र का योग हो तो 


अच्छी वर्षा होवे ॥ ४४-४५ ॥ 





२६६ बृहज्ज्यों तिघबसा र 
पशुविषये प्रश्न: -- 
युमणिभान्नवभेषु वने पशुस्तदनु पड्सु च कर्णपथे स्थितस । 
अचलभेष॒॒गठत॑ ग्ृहमागतं दृयगतमेव मतं त्रिषु चोच्यते ॥४६॥ 
सूय के नक्षत्र से वतेमान दिन तक की नक्षत्र संख्या ९वें हो तो पशु को 
बन में जाने, छठे होने से मार्ग में, सातवें होने से घर आया जाने, दूसरे 
होने से पशु नहों आयेगा और सूर्य के नक्षत्र से वतंमान नक्षत्र तोसरे होने 
से पशु की मृत्यु हो गई ऐसा जानो ॥ ४६ ॥ 
राज्यभंगादियोंग: -- 
यदि भवति कदाचिच्चाउ श्विनी यद्यमायां 
शरनिरविंकुजवारे स्वातिरायुष्थयोगे | 
गगनचरपशूलनां जंगमस्थावराणां 
नृपतिजनविनाशो राज्यभंगस्तथोक्तः ॥४७॥ 
दानि, रविया भौमवार की अमावस्या को अश्विनी या स्वाती नक्षत्र 
एवं आयुष्मानु योग के होने से पक्षी, प शु, जंगम, स्थावर, राजा और प्रजा का 
गाश जाने । इस अशुभ योग के पड़ने से राजभज्भ योग होता है ॥ ४७ ॥ 
सुय, चन्द्र, मंडलछम्‌--- 
रविशशिपरिवेषे पू्व॑ंयामे च पीडा 
रविशशिपरिवेषे मध्ययामे च वृष्टिः | 
रविशशिपरिवेषे धान्यनाशस्तृतीये 
रविशशिपरिवेपे  राज्यभड्श्वतुर्थे | ४८॥ 
रत्रि का अथवा चन्द्र का मंडछ प्रथम प्रहर में होने से मनुष्य को पीड़ा, 
दूसरे प्रहर में होने से वर्षा, तोसर अ्रहर में होने से धान्य का नाश, चौथे 
परहर में होने से राजभद्ध होता है ॥ ४: ॥ 
&9 अथ साझ्नद्रिकाध्यायः ७9 
अथोध्वंदेश रेखाफलम्‌-- 
जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेद्यदि | 
करे वा चरणेब्वश्यं राजचिह्र' प्रजायते ॥७६॥ 
अनाभामूलगा रेखा सेत्र पुण्यामिधा मता | 
मध्यमाड्युलिमारम्य मणिबन्धान्तमागता || ४०॥ 
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सो्धरेखा विशेषेण राज्यलाभकरी भवेत्‌ । 
खण्डिता दृश्फलदा क्षीणा क्षीणफलशद १४९१ 


जिसकी जन्मकुूंडछी में कोई प्रबछ राजयोग होता है उस मनुष्य के हाथ, 
ज-चिह्न अवश्य होगा। अनामिका 


पाँव आदि अंगों में कोई एक न एक रा 
उँगलछी की जड़ में जो रेखा होती है, उसे पुण्या रेखा कहते हैं और जो 
मध्यमा (बिचलछी ) उँगलो के नीचे से आरंभ कर म णिबंध तक खड़ी रेखा 
होती है, उसे ऊध्वरेखा कहते हैं। यह ऊध्वरेखा विशेष कर राज्यछाभ 
कराती है और यह रेखा यदि खण्डित हो तब डु: देती है और यह रेखा 
क्षोण, पतल्ली वा अपूर्ण हो तब यह रेखा क्षीण फड को देतों है ॥ ४९-५१ ॥ 
अथ यवाकारचिहृफलम्‌ 
बिराजते चारु यथी यशस्वी । 
+ ८ 75 जे. ८ ९ मियो, मत्य ए 
स्ववंशभूषा सहितो विभूषा योपाजनेरथगात त्यः ॥४२॥ 
जिस मनुष्य के अँगूठे के मध्य में यव को चिह्न होता है 0 धशय्य 
बड़ा यशस्वी, स्ववंश का भूषण और अनेक रूढी, भृत्यगण एवं द्रव्यों से सठक्त 


होता है ॥ ५२ ॥ 


अड्गुप्ठमध्ये पुरुषस्य यस्य 


अथ राजचिन्नम्‌ -- 
वा चेद्वारणो दक्षिणपाणिमध्ये | 


बैसारणो वा तपवारणों 
भुवि जायते सः ॥५३॥ 


सरोवरं वाउढकुश एवं यस्य वीणा च राजा 
जिसके दक्षिण हस्त में मछली, छत्र अश्रवा हाथी, 
इनमें से कोई चिह्न हो तो वह मनुष्य भूमिपति (राजा) होता है ॥ ५३ ॥ 
म्शलशैलक्ृपाणहलाड्लित करतलं किल पस्य | वित्तपः | 
कुसममालिकया फलमीदश नृपतिरेव नृपात्मश्॒वी यदा ॥५४॥ 
जिसके हाथ में मुशछ, पव॑त, खड॒ग, हछ और पुष्प माछा, इनमें से कोई 
एक चि त्न हा तो वह मनुष्य धनवान हो ता 
कुमार के हों तो वह अवश्य हो राजा होता है ॥ ५४॥ 
अथ लक्ष्मीआप्तिविज्नलम्‌ ८ 
करतलेडपि च पादतले नृणां तुरगपड्कजचापरथाज्वव | 
ध्वजरथासनदोलिकया सम॑ भवति लक्ष्मी रमापरमालय ॥** || 


ताछाब, अंकुश, वीणा 


है और ये योग यदि किसी राज-- 


2८त०-.लल्‍..+क-+-->ब----.-> 
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जिस मनुष्य के हाथ में या पाँव में घोड़ा, कमछ, धनुष, चक्र, ध्वज 
रथ, आसन और डोछो, इनमें से कोई चिह्न हो तो उस पुरुष के घर में पूर्ण 
छक्ष्मी होतो है ॥ ५५ ॥ 
अथा5खण्ड ७ क्ष्मी चिह्नम्‌ू--- 
कुम्भाः स्तम्भो वा तुरज्ञों मदर: पाणावद्धघों वा द्रुमों यस्य पुंसः । 
चश्वदण्डोड्खंड लक्ष्म्या परीतः किंत्रा सोड्यं पण्डितः शौडिंकों वा ॥ 
घट, मृदज्भ, वृक्ष और दण्ड इनमें से कोई चिह्न जिस मनुष्य की हथेछी 
या पैर के तलवे में होता है वह पण्डित हो अथवा मद्य बेचने वाला हो । हाथ 
के तलवे में हो तो भी अखण्ड लक्ष्मी से युक्त पुरुष होता है ॥ ५६ ॥ 
अथो त्तमराजचिह्नम्‌ -- 
विशालभालाम्बुजपत्ननेत्रः सुशत्तमौलिः क्षितिमण्डलेशः । 
आजानुबाहुः पुरुष तमाहुः क्षोणीक्षतां श्ुुख्यतरं सहान्तः ॥|५७॥ 
नाभिगेभीरा सरला च नासा वक्षःस्थलं रत्नशिलातलाभप्न | 
आरक्तवर्णों खलु यस्य पादो मद भवतां से नृपोत्तमः स्थात ||३८॥ 
जिसका छछाट विज्ञाठ हो, कमलदल-से नेत्र हों, संदर गोछ शिर हो, 
'जानुपरयंत लंबित भुजा हो वह मनुष्य भूमंडछ का पाछत करने वाछा, राजाओं 
में मुख्य राजा होता है। जिसकी नाभि गंभीर हो, सीधी नासा हो, र॒त्नशिलछा 
के सप्तान जिद्कका वक्षस्थल्, पाँवों के तछवे छाछ, कोमलछ दोनों पाँव हों वह 
पुरुष नृपोत्तम हाता है ॥ ५७-५८ ॥ 
अथ करे वा पादतछ वा तिलछलक्षणम्‌ -- 
राजते करगो यथस्थ तिलोज्तुलघनग्रदः | 
तथा पादतले पूंसां वाहनाथसुखग्रदः ॥५६॥ 
राजवंशभ्रजातानां समस्तफलमीरशमस | 
अन्येषामल्पतां याति तथा व्यबतं सुलक्षणम ॥६०॥ 
जिसको हथेली में तिछू होता है वह असंख्य धन का स्वामी होता है 
और जिसकी दाहिनी पगतछी में तिछ होता है वह पुरुष अनेक उत्तमोत्तम 
सवारियों का सुख भोगता है। उक्त समस्त लक्षणों में यदि राजकलछोत्पन्न 
हो तब तो ये समस्त फल ऐसे ही होते हैं जैसे कि कहा है और अन्य 
किसी पुरुष के उक्त लक्षणों में-से कोई लक्षण हो तो कहे फछ ये न्यून फल 
होता है ॥ ५९-६० ॥ 


क्‍ 





हि 
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489 अथ वर्षप्रवशप्रकरणम्‌ & 
वर्ष प्रवेश बनाने की विधि-- 


गताः समा: पादयुताः ग्रकृतिष्नसमागरणातर 
खवेदाप्रघटीयुक्ता जन्मवारादिसंयुताः | 
वर्षप्रवेशे वारादि सप्ततष्टेज्त्र निदिशेत्‌ ॥१॥ 
गतवर्ष संख्या में अपना चतुर्थाश जोड़े, उसमें फिर गतवर्ष संख्या को २१ 
से गुणा करके ४० से भाग देने से छब्धि घटी आदि को जोड़ कर उसमें जन्म- 
कालिक वारादि इष्ट घटी जोड़े, उ सको सात से तष्टित करने से शष वारा- 
दिक वर्ष प्रवेश काछ होता है ॥१॥ 
उदाहरण--वर्ष संख्या ३१, इसमें इसी का चतुर्थाश दिनादि ७४५ जोड़ने से 
३८।४५ । इसमें गताब्द ३१ को २१ से गुणा किया तो ६५१, इसमें ४० का भाग 
देकर लब्धि घटी, पछ १६।१६ जोड़ने से ३९।१।१६ दिनादि में जन्मकालिक दिनादि 
इप्त घटी १।४४।३४५ जोड़ने से वर्षप्रवेश कालिक दिनादि इप्ठ ४०/४५।॥५१ दिन में 
७ का भाग देकर दिनादि वर्षष्ट ५।४५।५१ हुआ अर्थात्‌ गुस्वार के ४५ घड़ी ५१ पल 
पर ३२ वाँ वर्षप्रवेश होगा । उस समय में पर्वोक्त विधि से स्पष्ठ ग्रह और भावों का 


साधन करना चाहिए । 
इस प्रकार से वर्ष प्रवेश वारादि बनाने में वास्तव वर्ष प्रवेश काल नहीं 


आता है इसलिए वास्तव (सूक्ष्म) वर्ष प्रवेश काल ज्ञानाथ्थ प्रकार यह है ॥१॥ 
जन्माकंस्थ तदासन्नपंक्त्यकण सहान्तरस । 
कली कृत्याकंगत्याप्तदिनाथेन. युतोनितम्‌ ॥२॥ 
तत्पंक्तिस्थ॑. वारपूर्व. जन्माके चाधिकोनके | 
तद्वाराद्य वर्षप्रवेशो विज्ञेयो गणकोत्तमेः ॥३॥ 
एवं मासादिनाकाभ्यां ज्ञयी मासदुवेशकों। 
राशिवुद्धया च मासाकों लबबृद्धया चुमास्करः ॥४॥ 
जन्मकालिक सूर्य के समान राश्यादि सूर्य जब होता है, तब वर्ष प्रवेश 


होता है। इपलिए वर्पूर्ति के आसन्न समय में जन्मकालिक सूर्य के राश्यादि _ 


तुल्य या उसके आसन्न का सूर्य पच्चाज्ञ में जिस पंक्ति में हो, उस पंक्ति के 


राश्यादिरवि और जन्मकालिक राग्यादिरवि के अन्तर करके कछात्मक 


बनावें, उसमें स्पष्ट सूर्य की गति कंछाके भाग देने से जो दिनादि (दिल 
घटीपछ) छब्धि हो उसको पंक्ति के दिनादि में, जोड़ने या घटाने से 


द 


॥ 
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( पंक्तिस्थसूर्य से जन्म का सूर्य अधिक हो तो जोड़ने, अल्प हो तो घटाने से ) 
जो दिनादि हो, वही वर्ष प्रवेशकालिक स्पष्ट दिनादि समझना चाहिए, जन्म- 
कालछिक और व्ेकालिक सूर्य राश्यादि तुल्य होते हैं। उनमें एक-एक राशि 
जोड़ने से, द्वितीयादि मास के रवि होते हैं। ( उन मास ) रवि में, एक-एक 
अंश जोड़ने से दिन के रवि होते हैं। तथा मास के और दिन के रवि पर से 
उक्त विधि से मास प्रवेशकाल और दिन प्रवेशकॉंछ ( वारादि ) का ज्ञान 
करना चाहिए ॥२-४॥ 
वर्षप्रवेशकालिक तिथि का ज्ञान-- 
शिवष्नोज्ब्दः स्वख्ाद्रीन्द्लवात्यः खाग्निशेषितः । 
जन्मतिथ्यन्तितस्तत्र तिथावब्दग्रवेशनम्‌ ॥ ५॥| 
गतवर्ष को १! से गुणा करके उसमें १५० का भाग देकर छव्य्ि को उसी 
में जोड़ फिर शुक्छ॒पक्षादि से गणना करके जन्मकालिक तिथि उसमें जो ड्कर 
२० का भाग देने से शंष वर्षप्रवेशकालिक तिथि होती है। तिथ्यानयन में 
मध्यममान होने के कारण कभी-कभी एक तिथि का अन्तर भी होता है । 
जिम समय में स्पष्टसुयं जन्मकालिक स्पष्टसूर्य के बराबर हो उसे स्पष्ट वर्ष 
प्रवेश काछ समझना चाहिए ॥५॥ 
उदाहरण--गत वर्ष ३१ को ११ से गरुणाकर, गुणनफल ३४१ इसमें १७० का 
भाग देकर लब्बि २ को उसी ३४१ में जोड़कर ३४३ / इसमें जन्म तिथि २५ (कृष्ण- 
पक्ष दशमी) जोड़कर ३६८, इसमें ३० का भाग देकर शेष ८ शुक्लपक्ष की अष्ठमी हुई । 
अर्थात्‌ शुबलूपक्ष की अष्टमी में वर्ष प्रवेश होगा । तिथि में कभी १ दिन का अन्तर भी 
हो जाता हैं । इसलिए उपरोक्त विधि से जो दिन आवे उस दिन में निश्चय जन्मकालिक 
सूर्याश तुल्य सूर्य के अंश होते हैं । इसलिए वर्ष प्रवेश में आगत दिन को प्रामाणिक 
समझना चाहिए । 
अब वर्ष प्रवेश कालिक स्पष्ट ग्रह, तन्‍्वादि द्वादश भाव पूर्वोक्त प्रकार से साधन करे । 
वर्षप्रवेश में ग्रहों के रष्टिस्थान -- 
तृतीयकादशे दृष्टि: शुभा स्याज्नवपञ्ञसे । 
चतुथदशमे नेश्टा सप्तमेकगहे तथा ॥६॥ 
परस्पर ३, ११ और ५, ९ में शुभ दृष्टि होती है। ४, १० त 
अशुभ रष्टि होती है । बाकी स्थानों को प्रह नहीं देखता है ॥६॥ 
कहा ्् वर्ष प्रवेश में मित्र शत्रु-- 
मित्र त्रिकोणात्रिभवश्थितश्वेद हयाएटरिष्फेषु समो ग्रह: स्यात्‌ | 
केन्द्र शत्रु; कथितों युनीन्द्रेबप्रवेशे फलनिणंयाय |७। 


था १, ७ में 
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अपने स्थान से ९, ०, ३, ११ वे स्थान में स्थित ग्रह मित्र ओर २, ६, 
८, १२ वें स्थान में स्थित सम तथा केन्द्र १, ४, ७, १० में स्थित ग्रह शत्रु 
कहलाते हैं ॥ ७ ॥ 

मुंथहातयन-- 
गतवर्णगणः सेकः हृतो द्रादशभिस्तथा । 
शेपराशों वुध्धेज्ञया मुन्थहा जन्मलग्नतः ||<॥ 

गतवर्ष में एक जोड़कर १२ के भाग देते से जो बचे जन्म लग्न से उतनी 
संख्यक राशि में मुंथहा होती है ॥ ८ ॥ 

उ०-- गतवर्ष ३१ में एक जोड़कर ३२ इसमें १२ का भाग देने से शेष ८ जन्म 
लग्न वृश्चिक से अष्ठम मिथुन में मंथहा हुई ॥।८॥ 

वर्षशाधिकारी--- 
जन्मलग्नपतिरब्दलग्नपी . मुन्थहाधिप इतब्रिराशिपः । 
सयराशिपतिरह्निचन्द्रमाधीश्वरो निशि विम्ृश्य पश्चकम ॥६॥ 
बलीय एपां तनुमीक्षमाण: स वर्णपो लग्नमनोक्षमाणः | 
नेवाब्दपो दृष्टयतिरेकतः स्याह्वलस्यथ साम्ये विदुरेवमाद्याः ॥१०॥ 

१ जन्मछग्नेश, २ वर्षछग्नेश, ३ मुंथहिश, ४ त्रिराशोश तथा दिल में 
वर्षप्रवेश हो तो चन्द्रराशीश ५, इन पाँचों का बछ विचार करके जो सबसे 
बली हो और छग्न को देखता हो वह वर्षश होता है। यदि छग्त को न 
देखता हो तो वह वर्षेश नहीं होता । दो ग्रहों का बछ यदि बराबर हो तो 
छग्न पर जिसको विशेष दृष्टि हो वहो वर्षश होता है ॥। ९-१० ॥ 

त्रिराशीश-- 
त्रिशाशिपाः खयसिताकिशुक्रा दिने निशीज्येन्दुबुधक्षमाजाः | 
९ ः «यु छा + [आप २ ःः /<ः 

मेपाचतर्णा हरिभाहिलोम॑ नित्यं परेष्याकिंकुजेज्यचन्द्रा: ॥११॥ 

दित में वर्ष)्रवेश हो तो मेषादिक चार राशियों में क्रम से सूये, शुक्र, 
शनि, शुक्र और रात्रि में गुरु, चन्द्र, बुध, मंगछ त्रिराशिपति होते हैं । सिहादि 
चार राशियों में इसका उल्टा ( भर्थात्‌ दित वाल रात्रि में, रात्रि वाले दिन 
में ) समझना । तथा धन, मकर, कुम्भ, मीन इन चार राशियों में दि तथा 
सवंदा क्रम से शनि, मंगल, गुरु, चन्द्रमा त्रिराशीश होते हैं ॥ ११॥ 


बृ हज्ज्यो तिषसार 

इष्टोच्बछानयन--- 

स्वनीचोन: खगः पडभाधिकश्चेच्नक्रतस्त्यजत | 
तदंशनवमोी भागो ग्रहस्यीच्रवल॑ स्थृतम््‌ ॥११॥ 
अपने त्तीच राशि अंश को ग्रह के राश्यादि में घटावे, शेष यदि ६ राशि 


से अधिक हो तो फिर उसको १२ में घटाकर अंश बनावे, उसमें ९ का भाग 
देने से लब्धि उच्चचछ होता है ॥ १२॥ 


उदाहरण - राश्यादि स्पष्ट सूर्य १०।१५॥२४।१४ में सूर्य के नीच राशि अंश 
६।१० को घटाने से शेष ४।५।२४।१४ यह ६ राशि से अल्प हैं इसलिये इसी अंश के 
१२५।१४ में ९ का भाग देने से छब्ध १३।५६ उच्च बल हुआ । इसी प्रकार सभी 
ग्रहों का उच्च बल बनाना चाहिए ॥१२॥ 
पचञ्चववर्गीबछ- 
त्रिशत्स्वभे थिंश॒तिरात्मतुडगे हद्देक्चचन्द्रा दशक इकाणे | 
नवांशके पश्चलवाः ग्रदिश्ठा विशोषफा बदलवः ग्रकल्प्या ॥१३॥ 
स्वस्वाधिकारोक्तवलं सुहड्े पादोनमध समभे5रिभ्ंप्रेः | 
एवं समानीय बल तदेबये वेदोदधते हीनबलः शरोीनः ॥१४॥ 
पञ्वाल्यों. हीनवीयं:  स्थादधिको मध्य उच्यते । 
दशाधिकी. बल्ली पग्रोक्तः . पज्चवर्गीबलादिके ॥१५॥ 
स्वराशि में ३०, उच्च में २०, स्वहद्दा में १५, स्वद्रष्कराण में १०, स्वनवांश 
में ५, ग्रहों का बल होता है। पाँचों बल के योग का चतुर्थाश विशोपक 
कहलाता है । अपने-अपने अधिकार (ग्रृहादि) में जो बछ कहा गया है उसका 
चतुर्थाशोत मित्र की राशि में, सम को राशि में आधा, शत्रु को राशि में 


चतुर्याश, बल होता है । इस प्रकार गृहादि वच्चवर्गीबछ के योग को ४ राशि 
से भाग देने से ५ से अल्प हो तो ग्रह हीनबछ होता है । ५ से अधिक १० के 
भीतर हो तो मध्यबछी, १० से अधिक हो तो बछी होता है ॥ १३ १५ ॥ 


वर्षपत्र छिखने की रीति-- 
आदित्यादिग्रहाः सब नक्षत्राणि च राशयः | 
दीघेमायुः पग्रकुवन्त॒ यदीया वर्षपत्रिका ॥१६॥ 


शुभशार्क १८५२ विक्रमसम्व॒त्सरे १९८७ सनाब्दे १९३८ चैत्रशक्छ- 


सप्तम्या दण्डादि २९५० मुंगशिरानक्षत्रे दं० ३२२८ सौभाग्ययोगे दं० 
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५१।८ गरकरणे दं० ०।४८ गुरुवासरे श्रोसूर्योदयादिष्टघटयादिषु ४५।५६१ 
धनुलेग्नोदये शुभ[वलोकिते शुभध्षमये बाबू श्रोजगन्नाथशर्ममहोदयस्य 


विजयप्रदवर्ष प्रवेश: । गताब्दा: ३१ दिनमानम्‌ ३०१६ रातिमानम्‌ २६।४४ 
भयातम १५३॥३२ भभोग:ः ५५०।४७ शुभम ॥१९॥| 


जन्मलग्तम वर्षलग्नम्‌ 





तात्कालिक ( इष्टकालिक ) स्पष्ट ग्रहादि बनाने का उदाहरण-- 
पं० चंत्रशक्ल ८ हके सि० मा० ४५॥१० 
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चैत्र शुक्ल ७ गुरुवार सूर्योदय से इष्ट घटी पल ४१।५१ में स्पष्ट ग्रह बनाना 
है तो पडञ्चांग में समीप की पंक्ति 5 अष्टभी शुक्रवार में ग्रह बना है । इसलिये 
पंक्ति के दिनादि ६।४५।० में इृष्टदिनादि ५।४५॥५१ को घटाने से गत दिनादि 
(ऋणचालन) ०।५।९।१९ हुआ । इससे रवि की गति ५६।२३ को गोमूत्रिका 
विधि से गुणा करके ५८।४१ इसमें ६० का भाग देते से अशादि ०।५४५।४१ इसको 
गतदिनादि (ऋण चालन) होने के कारण पंक्ति के सूर्य ११॥१३।१०।५९ में घटाने 
से ११॥१२/२२।१८ यह इष्टकालिक सूर्य हुआ | इसी प्रकार चालन से मंगल आदि 
ग्रहों की गति को गुणाकर ६० का भाग देकर लब्ध अंशादि फल को मंगल आदि 
ग्रहों में घटाने से इष्टकालिक मंगलादिक स्पष्ट हो जायेगा । नीचे चक्र देखो । 
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तात्कालिक साधन चन्द्र का उदाहरण इसी ग्रन्थ में देखिए । 
इस प्रकार वर्षष्टकालिक स्पष्ट ग्रह चक्र-- 


सन । । मे: यु... लि: शु श. | के: 


१ २ 2008९ २।| १० ८ 
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"मित्र त्रिकोणत्रिभवस्थितव्चेत्‌' इत्यादि इलोकानुप्षार मित्र-सम्र-शत्र 
चक्र का उदाहरण-- 


इसी पुस्तक के पृष्ठ २७३ में वर्ष लग्न कुण्डली में देखिये, सूर्य से घ्ित्र स्थान 
(५।६। ।११ में केवल मज्ल है, इसलिये केवल मंगल सूर्य का मित्र हुआ। 
तथा समस्थान (२।६।८।१२ ) में केवल शक्र है इसलिये श॒क्र सूय॑ं का सम 
हुआ | तथा सूर्य से शत्रु स्थान ( १।४।७॥१० ) में चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति 
हैं। इसलिये वे चारों इनके शत्रु हुए । इसी प्रकार हर एक ग्रह से मित्रादि का 
विचार ऋरना 4 नीचे चक्र देखिए -- 


मित्र-सम-शत्रु चक्र 





जन्नत चजजय-+जप ८ पथ परयथयथया ८ ८ दया - या ८, पथययथ्यथापाियाया |, यथा २३४ नये - ८८ ऋ्तिथथिपयोतथिया नि 65 





व क्क  अाकजकत 0 ऊछवा।। शुगु 0० जा भी सत्म; 
कक हे णश.च | मम हे 
जि जग ॥ मन ना आप त 
> | ब्रग.। ण.स, | व्रणश |[शर्चं, ब्‌य्र 
पनञ्चवर्गीबेल - 


इसी ग्रन्थ में लिखित श्लोकानुसा< सूर्य बृहस्पति के ग्रह में हैं, उृहस्य॒ति 
सूर्य का शत्रु है इसलिये गृहत्रल (३०) का चतुर्थांग (9/३०) यह गुहल 
हुआ तथा ह॒द्दा चक्रानुसार सूर्य गुरु के हद्दा में है, गुरु सूर्य का शत्रु है इसलिये 
हृदा बल (१५) के चतुर्थाश ३।४५ सूर्य का हददां बल हुआ। सूर्थ भीन के 
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दूसरे द्रेष्काण में है, दूसरा द्रेष्काण चन्द्रमा का है, चन्द्रमा सूर्थ का शत्र है 
इसलिये द्रेष्काण बल ( १० ) का चतुर्थांग २।३० द्रेष्काण बल हुआ। तथा सूर्य 
शुक्र के नवमांश में है, शुक्र सूय का सम है इसलिये नवांश बल (५) का 
आधा २।३० नवांश बल हुआ । तथा उच्च बल के लिये स्पष्ट सूर्थ ११।१२।- 
२२।१८ में सूर्य के नीच राश्यंश ६१० घटाकर शेष ५।२॥। २२। १८ के 
अंश १५२ | २८। १८ का नवमांश १६॥। ४५६ यह सूर्य का उच्च बल हुआ। 
सब्र बल का योग ३३। ११, इतका चत्र्थांश ८5। १८ वर्ष विशोपक बल 
हुआ । इसी प्रकार घन्द्रादि ग्रहों के पञ्चवर्गी बल का विवबा।र करना चाहिपे। 
चक्र दे खिए-- 


पञ्चवर्गी बल चक्र -< 
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रे ०५% कट 

वर्षशनिणय-- 


जन्पमलग्नेश -- मंगल । वृष॑लग्नेश -- बृहस्पति । 
प्ुन्थेश -- बंध । त्रिराशीश -- शनि । चन्द्रराशीश -- बुध । 


इस पद्चाधिकारियों में सबसे बली बृहस्पति लग्न को देखते हैं । 
इसलिये बृहस्पति वर्षेश हुए । 


२७६ बहज्ज्योतिषसार 


वर्षश बृहस्पति का फल-- 
जीवे&हपे बलयुते परिवारसीख्य 

धर्मों शुणंग्रहिलता धनकोर्तिपृत्राः . 
विश्वास्पती जगति सन्मतिविक्रमाप्ति- 

लॉमो निधेन्‌ पतिगौरवमप्यरिष्नम | 


स्पष्टार्थ। इस प्रकार और सब फल नोलकण्ठी आदि से कहना। 
मुद्दा दश[-- 


जन्मक्षेसंख्यासहिता गताब्दा नेत्रोनिता नन्‍्दह॒तावशेषात्‌ । 
अचंकुराजीशब॒केशुपूर्वा मुद्दादशा। स्यु। किल वर्षपवेशे ॥ 
जन्म नक्षत्र संख्याको गतवर्ष में जोड़कर २ घटावे, उपमें €& का 
भाग देने से १ आदि दोष में क्रम से सूर्य, चन्द्र, कुज, राहु, गुरु, शनि, 
बुध, केतु, शुक्र इनकी मुद्दादशा होती है । 
मुद्दादशा चक्र-- 


ग्रह सू. से. मं. रा. व्‌. श. ब्‌. के. 
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२१ 
त्रिपताकि चक्र विचार-- 

न्यपेद्धचक्र किल तत्र सेकां याताब्दसंख्यां विभजेज मोगे) । 

शेषोन्मिते जन्‍्मगचन्द्रराश स्तुल्ये च राशी विलिखेच्छ॒शांकप्‌ '। 

परे च॒तुर्भाजितश पतुल्ये स्थाने स्वराश! खबराश्र लेख्या) । 


शुभेश्व विद्ध हिमगो शुभ स्पात पापेश्व विड्धे हि शरीरपीडा ॥ 

मध्यरेखाग्र में वबंलग्न राशि लिखकर क्रम से त्रिपताकिचक्र में १२ 
राशियों को लिखे। गतबवर्ष में एक जोड़कर &£ का भाग देने से जो शेष 
बचे जन्मराशि से उतने संख्यक स्थान में चन्द्रमा को लिखे और ४ से 
भाग देकर शष तुल्य राशि में जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहस्थान से शेष ग्रहों को 
लिखे। चन्द्रमा शुभग्रह से विद्ध हो तो शभफल, पापग्रह से विद्ध 
हो तो दरीर में क्लेश होता है । 


उदाहरण-गत वर्ष ३१ में ? जोड़कर ३२ में € का भाग देने से शेष ५ 
बचा, इसलिये जन्मकालिक चन्द्रराशि मकर से पजञ्चम बृषराशि में चन्द्रमा हुआ 


दिन | १८ १८ | २७ 











२४ 


भाषाथसहित २७७ 


और गत सौक गत वर्ष ४ का भाग देने से शेष ० बर्थात्‌ ४ बचा इसलिये 
जन्मकालिक स्वस्वाश्रित राशि से चौथे-चौथे राशि में शेष सूर्यादिक ग्रह हुए । 
स्पष्टार्थ नीचे चक्र देखिए-- 


३ रेखा खड़ी और ३ रेखा तिरछी मिलकर पुनः कोण से परस्पर दो-दो 
रेखाओं में रेखा लगने से त्रिपताकी चक्र बनता है। उसमें सामने बीच वाली 
रेखा में वर्ष लिखकर उस क्रम से १२ राशियों को लिब्बे, फिर गतवष सख्या में 
एक जोड़कर ( अर्थात्‌ वतंमान वर्ष संख्या में ) के भाग देने से जो शेष बचे 
जन्मकालिक चन्द्राश्चित राशि से उतनी संख्या में जो राशि हो उस राशि में 
चन्द्रमा को लिखे । तथा उसी सैक गतवर्ष संख्या में ४ के भाग देकर जो शेष 
बचे 'जन्मकालिक ग्रहाश्नित राशि से” उतनी संझ्या में जो राशि हो उस राशि में 
अन्य ग्रहों को लिखे, राह और केतु को उल्टा गिनकर रखता चाहिये। इस प्रकार 
चक्र में ग्रहों के न्यास करने से जहाँ चन्द्रमा हो वहाँ से निकली हुई ३ रेखाओं में 
किसी रेखा के दूसरे भाग में ग्रह हो तो चन्द्रमा को विद्ध समझना चाहिये । 
यदि शुभग्रह से चन्द्रमा को बंध हो तो वर्ष में शरीरादि सुख श्रेष्ठ और पापग्रह 
से वेध हो तो अशुभ फल्न समझना चाहिये । 


ज्षिपताकि चक्र-- 
१०९७८ 





गुर 20 या 


५६ 00 3 कति ५के. 





इस प्रकार त्रिपताकिचक्र में चन्द्रमा किसी ग्रह से विद्ध नहीं हे, 
इसलिये शभाशुभ फल देने में सामान्य हुआ । 


२७८ बहज्ज्यो तिषसार 
पुरुष के जन्मलग्न से ग्रहों का भावफल चक्र-- 


ऋत+% ७# ७ सर आमातल«कनक ख़त 
































भाव | सुर्य | चन्द्र | भौम | बुध ग्ुठ िक 7 
छणतत्त जल 0. रा... मारा." <वकन्या»बन+ नानी. 3 "रीननअननममनमनननणणख।शगगाओ। 4५>-++न्‍म.«-_मममा नमन न न .3 निनननननननननकनननन3.)2६ँ- ते | आन + पपपयियया पयय पतन: न्‍अन्‍+-- 

2? | शरीर र्क्त- कान्ति 

व्‌ ख 

तन पीड़ा। ४ विकार | > मात | 5 
है किक पर विद 7 7 

की ध 0, ह वि व कि पल धन का 

धन | धनह। आ।त्तलाभ दुःख |अतिदाम।| धतलाभ लाभ नाण 
24 | 

३ कक कप का | । न 
नीरो-| / + कृश [स्त्रियों का 

नदय रख यश | ि 
सहज | गता क्रोधी ठुखी| घनवृ | ; कामी प्रय 
"आशिक कद छा पर । 
| ४ | अति डाल डे लग: घी गम तिपीड 
माता | कष्ट | >िभो7| कप्ट |सुखबभोग | सुख भोगी |अतिपीड़ा 
| । 

०] व्रिक्पत्र| रतन साहता 
| दुख अधिक पत्र कि मिव्यापन नि पशषिप तय 
ग़त्रक गे दि 

रोग ग़त्र नाश | बहुरोग | विकलता| बुद्धिहीन | शत्र॒ुपान्य 














७ | कुछ्त्री डे कि शोगी 
ती || तु ्ि 
स्त्री | प्रात्तिन क्‍ स्‍त्रीनाश [पुंदर स्त्री। सुखी न 
| मी. कक (2 82 | 5 7 22200: थक पक जी त 

८ ता मो ' > पे गे कर 

मृत्यु रोगी | धर्मात्मा | दुष्टबुद्धि | अनिष्ट | पीड़ा | रोगी | क्‍्लेशित 
4 ॥8 कक | अर लीक 4० है. _ 

धर्म अधर्मी| यशी | अधर्मी | धर्मरत माग्गेदय | धर्मात्मा | दुष्टबृद्धि 
५ खी | घनलाभ | उपकारी |शेतिल्‍्ाभ| सत्व म॑ | धनवान गा 
कर्म | > वान्‌ 








| धनलाभ | लाभ | ज्ञानी | धनवृद्धि| गुणी क्रीतिमान्‌ 


(203 4 “हक: 


9 'स्व- ल्‍ नम « दुख 
त् दु स्व नेत्रपीडा पापी तेंधव दृबन 3 ॥| आलसी 


व्यय | भाव > < कामी 





भाषाथसहित २७६ 
स्‍त्री के जन्मलग्न से ग्रहों का भांवफेल चक्री-- 





सूर्य | चन्द्र |भौम | बुध | गुरु शुक्र | शन्ति | रा. के. 


नलभजन3दवथनि-+- अन्याय वजी-+--+प््न्प्न्न्प्न्न्त #--+ ये या “5 >> 








































































































9 पति- हि 
तने | वा अल्थावु वधवा।| ता | तिब्रता | पतिब्रता [इरिद्रा | पुत्र॒नाश 
२ दुःखि- |पौ भा- सौभाग्य- ः 
दर त्रवती मे पर दरिद्रा 
>्य खी | पुत्रवर्त नि सौभाग्य री 33] द्र 
फि- >्-+5 55८ 2 77 रन 
लि तट दिरिल अवती री 
गे ढ़ णी गी | प्रत्रवती धनव्र॒ती 
सहज  विती | 00 तत  ि 00 तिती के 
जि ५१73 कक 
दी ५ अ स्वल्प- 
दरिद्रा। दर्भग र्खं ख्ी खी त्रनाश 
सुहृद दुर्भंगा (तति| कस सु दःखी पुत्रनाश 
५ सन्‍्तति| कन्या- | पुत्र- उत्तम- रोमि 
| मे मसख ण 
सुत | नाश। घधिका | मरण |फल प्रा. 2 सखी कि 
६ धन: स्फत धन- | क्लेश 
रिपु | वती।.. | युक्ता ष्ति 
७. रिगि- प्रवासिनी | *| भी | क्षय | भ्यबंधन । वैधव्य | धनहानि 
पति | णी प्रिया ट्‌ 
| धन- । स्वजन- बहुत | मरणान्त 
व ष्ट ः् मरण 
। यु के बवा| अतिकष्ट | उती वियोग| वियोग | सन्‍्तान| वि० 
धरम कर्मका उत्तम-| _ खिल ि न्‍ 
त त्र शा | त्छ वर | 
पा (निष्ठा पुत्रवती | जी | झोत |“ बिड्ि | धर्मवृद्धि विस्ध्या | वन्ध्य 
0 (0 धन- |पति धन- पत्ति धनी।| पा विधियों 
कर्म | पिनी £3 | बती वान्‌ हो हो -पिनी 
१९ पथ पु धन- | सौभ;ग्प 
ती खी आयुष त्रवती 
आय | वती लक्ष्मीव ग, 2 0 कु 2 30 ्चितोी ॥  वती 
28:27; क्‍ 2500. 
१२ अति सुपु अति | व्याभमि- 
े दिवान्धा वन्ध्या गी रा 
व्यंय | व्यय | | वती | 3 | १ तत्रता। «बा। चारिणी 
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रप्र बृहज्ज्योतिषसार 


अथ नवग्रहमन्त्रा: 
सूयस्य वेदिक प्न्त्र:-- 
2] ्ि # 0 * 22 
३४ आक्रुष्णेन रजसा वत्तप्ानों निवेशयन्मसृतं मत्यश्व । 
दिरण्ययेन सविता रथेता देशे याति भवनानि पश्यन्‌ ॥ 
तान्त्रिकमन्त्र:--४० घृणि) धर्याय नम ॥ 
चन्द्रस्य वेदिकरमत्त्र:-- हे 
3४ इसमे देवा इअसपत्नग सुबध्व॑ महते क्षत्राय ज्येष्ठयाय मह 
जानराज्यायेन्द्रस्पेन्द्रिपाय । इमममुष्य पुत्रममुष्य पुत्रमस्ये व्विशः 5एए 
वो5प्ती राजा सोमोःस्माक ब्राह्मगानाग_ राजा ।। 
तान्त्रिकमन्त्रः--४० सों सोमाय नमः ॥ 
कुजस्य वेदिकमन्त्र:--- क्‍ 
४ 35 अग्निर्मर्धा दिवः ककुत्पति: पृथिव्याउ्रयम। अपाग रेताग 
स जिन्वति ॥ 
तान्त्रिकमन्त्र:--३० अं अद्भारकाय नम) || 
बुधस्य वदिकमन्त्र:-- 
3४ उद्बुष्यस्वागने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्त संग” सजंथामयच्च ४ 
अस्मिन्त्सघस्थे5अच्युत्त रस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत । 
तान्त्रिकन्त्र;--४* ब्‌ बुतवाय नमः ॥| 
जीवस्य वदिकमसन्त्र:-- 
35 बृहस्पते 5अति यदर्यों धअर्हाद्‌ य॒प्रद्विभाति क्रतु मज्जनेंष ! 
यदीद4चछवश ऋत प्रजात तस्दमासु द्रविण धहि चित्रम्‌ ॥ 
तान्जिकमन्त्र;--३/ व बृरस्पतये नमः ॥ 
शक्रस्य वदिकमन्त्र:-- 
35 अन्नात्‌ परिख्रतो रस ब्रह्मणा व्यविबत क्षत्र प्र: सोम प्रजापति: । 
ऋतेन सत्यम्िन्द्रियं विपात श॒क्रमन्धडइन्द्रस्पेन्द्रिय मद पयो5पघृत मधु ॥। 
तान्त्रिकमन्त्र:--३” श॑ शुक्र/य नमः ।। 
शनेर्वें दिकरमन्त्र:-- 
3 शन्नो देवीरभिष्टय 5आपो भवस्तु पीवये शंयोरलिस्रदन्जु तः ॥ 
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७ ० ३ 
तान्त्रिकमन्त्रः--३० शं शनश्चवराय नम |। 
राहोरव दिकरमनन्‍्त्र:-- 
35 कया नश्चित्र 5आभूवदूती सदावृुध: सखा । कया शचिष्ठयावृता ॥ 
श्ल 5 ३ ऐ 
तान्त्रिकमन्त्र;-- ३४ रा राहव नम: 
केतोर्वे दिक मन्त्र :--- 
३5 केतुं क्ृण्वन्न फेतवे पेशो मर्या 5अपेशसे । समुषख्द्ि रजायथा: ।। 
तान्त्रिकमन्!--३* के केतवे नमः ॥ 
इति तवग्रहमनन्‍त्रा: । 
अथ महामृत्युञ्जय मन्त्र:-- 

३ हाँ ओं ज्‌ सः भर्भवः सत्र: व्यम्बक॑ यजामहे सुगगन्धि पुष्टिवर्धेनम्‌ । 
उर्वास्कमिव बन्धनान्मृत्योर्मक्षीव माउम्तात्‌ भर्भुवः स्वरों जू सः हों ३&॥ 
लघुमृत्युज्जय पूलमन्त्रः--( 3 जूं सः ) 
जपार्थ सद्धूल्प: 

3& अद्यामुकमासे5प्रुकपक्षेउपुकतिथों अम्ुक'गोत्रस्य मम 'अमूक'शमंणो 
जन्मकालिकजन्मलग्नावधिक “अमुकःस्थानस्थित 'अमुक? ग्रहसंसू चित- 


सकलारिष्टझटितिप्रशपनपूर्वकर्दीर्घाथुष्पबलपुष्टिने रुज्य प्रा प्तिकामोउ्या रभ्य 


यथाकालं माध्यन्दिनीयशाखान्तगंत 'अम्ुक' इति मन्त्रस्य यथासंख्याकजप- 
रूपपुरश्चरणमहं करिष्ये । 
यहाँ अमुक्र फे स्थान में जो नाम आदि हो उसका उच्चारण करना 
चाहिये । 
अथ अदुभुत-प्रकरणघ्न 
घर पर गृध्न आदि पक्षोके बेठने का फल-- 
गृध। कट: कपोत्श्च उलूक। श्येव एवं च। 
चिसलश्च चमंचिल्‍लश्च भासः पाण्डर एवं च।॥ १ ॥ 
ग्हे यस्यथ पतन्त्येत गृह॑ तस्यथ विपयते । 
पक्षान्मासातथा वर्षान्प्ृत्यु! स्थादू गृहमेधिन। ॥ २ ॥ 
गीध, कंक, कबतर, उलल, बाज, चिलल, भास, पाण्डर, पक्षी. 
अचानक ( अद्भतरूप से ) किसी के धर पर बंठ तो उस मनुष्य के घर 
में अनिष्टफल होता है ॥| १-२ .। 
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यदि पूवंगद्ठे चेव  गध्रश्चोपविशेत्तदा । 
धनस्य नाशप्माप्नोति याम्पे चेव धनागमः ॥३॥ 
पश्चिम भवने चेव किश्वित्‌ क्लेशमवाप्नुयात्‌ । 
उत्तरे ख महापीडा कोणभागे5रश्क॑ फलम्‌ ।४।। 
यदा च पूवाभिम्ुखो गृहोपरि विशेत्खतः । 
तदा पीडाकरों नव दक्षिणामिप्रुखों महत्‌ ॥५॥ 
पश्चिप्राभिमुखशश्चेच. नृणां भयप्नुपादिशेत । 
उत्तराभिष्ठ्स चेव परां चिन्तामत्राप्लुयात ॥६॥ 
अश्माग॑ गृह छुत्वा तत्फलं संविचारयेव । 
पूर्वंभागे मनोहिग्न॑ दक्षिण धनमाप्नुयात्‌ ॥७॥ 
पश्चिम धनचिन्ता स्पादुत्तरे पशुद्दानिकृत । 
आग्नेय्यापर्निभयदा नेऋते भमिल्ाभद ॥|८॥ 
वायव्ये शस्यनाशः स्पादेशान्यां महती व्यथा | 
मध्यभागें यदा वासस्तदा भयप्ुपाणतप्त ॥६॥ 
अकारणाबदा वासस्तदतत्फलमाप्लुयात्‌ । 
कारणादरपरोष! स्यान्हुख्यशालां विशेषत) ||१०॥ 


यदि घर के पू्वंभाग पर गृधश्र बेंठ जाय तब धन का नाश होता 
है और दक्षण भाग पर बेठने से घन का आगम होता है। 
पश्चिम भाग पर बेठने से किश्चित क्लेश, उत्तर भाग पर 
-बठने से महापीड़ा होती है तथा कोण भाग पर बेठे तो अल्प 
फल होता है। यदि स्व्रतः ( स्वयं आकर ) गृह पर पूर्वाभिमुख करके 
बठ तो अनिष्ट फल नहीं देता, किन्तु दक्षिणाभिमुख बेठने से और 
उत्तराभिमुख होने से अत्यन्त चिन्ता देने वाला होता है। पुनः घर को 
अष्टभाग (आठभाग) करके उसका फल विचारना चाहिये। उसमें 
प्रवेभाग पर बठने से मन उद्विग्त, दक्षिण भाग पर बेठने से घन का 
आगम और पश्चिम भाग में बंठ तो धत चिता, उत्तर में पशु नाशकारक 
होता हैं । तथा अग्निकोण में बंठने से अग्निभय, नेऋत्य में भूमिलाभ, 
वायु कोण में बठने से धन नाश और ईशान कोण में बैठने पर महान्‌ 
दु:ख देनेवाला होता है, किन्तु ये फल कारण बिना बठने से ही समझता 
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चाहिये। यदि किसी कारणवश ये पक्षी आकर बेठ जायें तो अल्प दोष 
कहा गया है और प्रधान घर को लिये विशेष रूप से दोष होता हैं । 
कारण यह हैं कि घर के समीप में मरे हुए पशु आदि का मांस हो या 
घर के समीष में गध्न आदि का निवास हो इस कारणवश यदि ये 
घर पर आकर के बेठे तो अनिष्ट फल नहीं समझना चाहिये ॥३-१०॥ 
गध्ध आदि पक्षी की शाध्ति इस प्रकार हैं - 

शान्ति करने से प्वेदिन में ( शनिवार को ) एक बार निरामिष भोजन 
करके, अगले दिन ( रविवार को ) पीला वस्त्र पहन करके शान्ति करे । जसे 
पहिले चिकनी सफेंद मिट्टी से घर को लीपकर पतञ्चगव्य और गद्ा जल 
से सींचकर पूजा आरम्भ करे। प्रथम पञचदेवता विष्णु की पूजाकर गणेश, 
लक्ष्मी, पृथ्वी, वास्तु पुरुष, दशदिकपाल, नवग्रह की पूजा करे । फिर संकल्प 
द्वारा १००८ एक हजार आठ बार शनि के मन्त्र (शन्नो देवी० इत्यादि) तथा सूर्य 
के मन्त्र, (आक्रृष्णेन रजसा० इत्यादि) से होम करे अथवा दशहजार वैदिक सूर्यमन्त्र 


(आक्ृष्णेत रजसा० इत्यादि) से आँक (मदार) की लकड़ी में घृत लगाकर 
आम की लकड़ी की अग्नि में होम करके पुन: होम संख्या के दर्शांश तपंण और 


तर्पण के दर्शांश मार्जत करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे । होम करते 
में गशक्त हो तो होम की संख्या से द्विगुणित उक्त मन्त्र से जप करता या करवाना 
चाहिये। अयवा एक लाख पार्थिव शिव लिज्गभ का पूजन या शतचण्डी पाठ करा 
करके ब्राह्मण भोजन करावे । अथवा महामत्युञ्ञय मन्त्र का जप करे या करावे तो 


अनिष्ट फल का नाश होकर शुभफल होता है । कहा भी गया है -- 
यथा+-- 
एवं तु क्रियमाणो वे नानिष्टफलमाग्मवेत्‌ । 
विभवों नास्ति यस्यापि तत्स्थानं संत्यजेत्स्वत! ॥ 
तदूशहं च परित्यज्य सर्वात्‌ कामानवाप्लुयात्‌ ॥ इति ॥ 
अथ त्रीतरशाध्तिमाह, गगें:--- 

स॒तत्रये सुता चेद स्याचलये वा सुतो यदि | 
मातापित्रोः कुलस्पापि तदाउनिष्ट महत्‌ भवेत्‌ ॥। 
ज्येहधनाशोी धने हानिदें/खं वा सुमहद्‌ भवेत्‌ । 
तत्र शार्ति प्रछ्ुर्वीव विचरशार्य विवजित) ।। 
जातस्येकादशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने। 
आचार्यमल्विजों. बृख्ा पग्रहयज्ञपुर/सरम्‌ ॥ 
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ब्रह्मविष्णु पहेशे न्द्रत्रतिमा!. स्वर्ण त) करता! । 
पूजयेद्ध/न्पराशिस्थकल शो परि शक्तितः ॥ 
पश्चमे, कलशे रुद्र पूजये द्रद्ग॒सं ख्यया । 
रद्रश्नक्तानि चलारि शान्ति्छानि मबंश! ॥ 
आचार्या जुहुयात्तत्र समिदाज्यं तिलांश्वह्म । 
अष्टोच्तरसहस्त॒ वा शत वा त्रिशत तु बा॥ 


देवताभ्यश्चतुबक्त्रा दिभ्यो अद्पुर।सरम । 

ब्रह्मादिषन्त्ररिन्द्रय वत . इन्द्रभपामहे ॥ 
ततः स्वेष्टक्ृत हुता बलि पूण०ाहुति तत!। 
अभिषेक क्ुटुस्॒स्थ शान्तिप!ठ तु कारपेत ॥ 
| त्राह्मणात्‌ भोजयेच्छकत्या दि तपयेत्‌ । 
| ऊत्ववः विधिना शान्ति सर्वाग्शिद्विश्नच्यते | 
काँंस्यप!त्र शकेराज्यपालं। पोडशमानतः | 

तराह्मणेस्प! प्रदातव्यं शुभ भवति नाञत्यथा ॥ 


का ३ कन्या के बाद पुत्र करा या ३ पुत्र के बाद कन्या का जन्म हो तो 
क्‍ त्रीतर कहलाता है । अर्थ स्पष्ट है । ४ |" 
अथ यमलजननशान्ति:, काशीखण्डे--- 


तरिविधा यमलोत्पत्तिजायते थोषितासिह । 
सुती च सुतऊन्ये वा कन्ये वाउपि तथा पुनः ॥ 
एकलिज्ञी विनाशाय हिलिड्नी मध्यमो स्पृती । 
वित्रोविध्वकरों ज्ञेयी यत्र शान्तिविधीयते | 
हेमपूर्तों विधातव्ये दखयोश्व दिजोत्तम | 
प्लेन वा तदरद्धन तदद्वर्घिन वा पुनः ॥ 
ब्रद्मवृक्षय्य पटटे च॑ स्थापयेद्रक्तवाससी | 
स्रस्तिके तण्डल्लानां च न्यस्ते पीठे द्विज्ोत्तम || 


पूजयेद्रक्तपृष्पे श्व चन्दनेनावलेपयेत । 
दशाज्ुनत धूपेन धूपयेत्‌ प्रयतः पुमान ॥ 
ले ५ ७५ > 

दोपनीराजनश्रव नेवेध परिकत्पयेत् । 
रे (५८ श्र ब्रै 0 

यस्म लखुहते जातवेद इति मन्त्रे णावतेरचंयेत ॥ 
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अनेनेव तु मन्त्रेण होम॑ छकुयाद्तनिद्रित। । 


अशेत्तरसहर्सख व. पायसेन ससपिषा ॥ 
शाब्तिपाठ॑ जपेद्रिहान खयदूक्तः जपेच्तः | 
विष्णसक्त तथा गाथां वश्वदेवीं जपेद बुध: ॥ 
अश्वदान॑ ततो दब्यादाचार्णय कुटुम्िने । 
तयोम 7 प्रदातव्ये यजमानेन धीमा ॥ 
तत्र दात मन्त्र :---- 
अश्वरूपी. महाबाह अश्विनी दिव्यचक्षुषरी । 
अनेन बाजिदानेत प्रीय्रेतां में बशस्थितों || 
9 मतदाता ता 
आचयः प्रथम वेधा विष्णु प्तु सविता भा । 
दखमतिप्रदानेत प्रीयेतापश्ति मग। ॥ 
ततो5मिषेवन काय दम्प्रत्णोिखिवद्‌ बुले! । 
ब्राह्मणान भोजयेत्पश्वाद दक्षिणा भिश्व तोषपेत ॥ 
सालझ्वारेश्व कस्त्रेश्व प्रथयेदचने! शुभ; । 


शव कुते विधानेन यमलोलत्तिशानितकम्‌ ॥ इति। 


अथ पोडशाब्दगर्भवारणशजातन्ति:, राजमात्तण्ड-+- 


चोडशाब्दे.. गभपरावाश्पमाप्तप्रसतिका । 


उभवोमरणं वाच्यं सत्याचाय प्रभाषते |। 
अब्दे पश्चदशो गर्भ प्रसवाः षोडशेषवि वा | 


दुम्पस्यो्ि विनाश! स्शदेकस्पिनेझनाशनम्‌ |। 
बोर शाब्दशता नाशी भवेद गसमन्विता | 


अग्रतो ग्रियते श्शता पश्चात पुत्रो विनश्यति ।। 
तत्प्रतो क। रण च-- 
९ ं 7 
दाद गभवती छामों वलश्धालड्ारभषिताम्‌ । 
पृप्ततन विधानेत. संकमे . शिवसन्निधी ॥| 
गौरी तुसम्पक सम्दूज्प काअनों कांश्पभाजने | 
दासीं गर्भवदी दाह देवज्ञाप व गोयुताम ॥ 
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अथ पशन्चाड्रोपयोगिविषय; 


वर्तमान संवत्सर के भृक्तभोग्य समय और प्रबवादि नामज्ञान-- 
शक्राक्षेन्दुवियुक शको नगशुणः शून्यम्प्राज्रीदूधृत- 
मार्य॑ लब्धपिताब्द-वेददहनाढयं साब्दुभुपेन्दुतः ॥ 
दिगभागप्कलायुतं प्रभवतो5्ब्दाः पश्तिष्टा; स्मृता। । 
3. 5 हे - पट है औ 
शेषांशा रविभिहंता दिनमुख मेषाकतः प्रारभवेद्ध ॥। 
जिस शाके में प्रभवादिसंवत्सर का नाम और भुक्तभोग्य समय 
जानना हो उस शाके संख्या में १५१४ घटाकर शेष को गतवर्ष मानकर 
उसको ७ से गुणा करे, गुणतफल में ६०० के भाग देकर लब्ध्रि को 
राश्याद समझ, उसमें गतवर्ष और ३४ जोड़कर पृथक्‌ रबख। पुन: 
११६ में गतवर्ष संख्या जोड़कर (योग में ) १० के भाग देकर लब्धि 
कलादि फल को पूर्व लब्धराव्यादि में जोड़कर उसमें ६० के भाग देने से 
शष राशि प्रभव आदि गत वर्ष समझ. तथा शेष अंशादि को १२से 
गुणा करनें से गुणनफल दितादि होता है । दिन में ३० के भाग देकर 
मासादि बना लेना तो वह वतंमान संवत्पर के भक्त माप्त दिनादि होते 
हैं। उसको वर्तमान (३६० दिन ) में घटाने घ वतमान संत्रत्सर के 
मासादि मान समझना चाहिये। सूक्ष्ममान जानने के लिए वर्षमान 
दिनादि ३६१ को ।४५ ग्रहण करना और उसी से अतिचार और महा- 
तिचार का भी विचार करना चाहिये । 
उदाहरण--शाके १८८२ में १५१४ घटाने से शेष ३९८ यह गत वर्ष हुआ । 
इसको ७ से गुणा करने से २५७६, इसप्रें ६०० के भाग देने से लब्धि ४, शेष 
१७६ को ३० से गुणाकर ५९८०, इसमें ६० के भाग से लब्दध्र अंश ८ शेष 
४८० को ६० से गुणाकर २८८०० इसमें पुन: ६ से भाग दे+र ४८ कला एवं 
लब्धि राश्यांदि ४।५।४८।० इसमें गत वर्ष ३५० जार जो ड़ने से ४०६।८!४८॥० 
हसको पृथक छोड़ दिया । भौर गत वर्ष ३६८ में ११६ जोड़कर ४८०४ १० के 
भाग देने से लब्धि कलादि ४५।२४ को पृथक रक्‍्खे हुए योगफल ४०६।८।४५।० 


के कलादि में जोड़ने से ४०५।९।३६।३४; राशि स्थान में ६० के भाग देने से शेष 


४६, गत संवत्सर ४६ वाँ परिधावी और वतंमान प्रमादी नाम संवत्सर हुआ, शेष 
अंशादि &।३६।२४ को ११ से गुणा करने से दिनादि ११५।१६।४८ इसको मासादि 
बनाने से ३३२४।१६।४८ यह प्रमादि संवत्सर का मरेषाकंसंक्रान्ति से गत मासादि 
इसको वर्षमान में घटाने से शेष भोग्य मासादि 5.४॥४१।१२ हुआ । 


वर्षश, मंत्री आदि का ज्ञान-- 
चेत्रादि मपादि-कुली रतोली-मुगाननाद्र धनुरादिवारा) । 
राजचम-सस्य-रसाधिपाश्व स्युर्नीरसेशाम्बुधि-धान्यनाथा) || 
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चेत्रशुक्क प्रतिपद्‌ उदयकालछ में ( वर्षारम्भ ) में जो वार हो वही राजा, 
मेषाक्क संक्रान्ति में जो वार हो वह मन्‍्त्री, कर्काक संक्रान्ति में जो वार हो वह 
पर्व धान्येश, तुलाक संक्रान्ति में जो वार हो वह रसेश, पधिहाक संक्रान्ति में 
जो वार हो वह नोरसेश, आर्द्रा प्रवेश क॑ में जो वार हो वह मेघपति, और 
धनुसंक्रान्ति में जो वार हो वह पश्चिम-धान्येश होता है। 

वर्ष में मेघ के नाम का ज्ञान -- 

त्रिभिः शकाब्दाः सहिताशअतुभिः शेष॑ भवेदम्बुपतिः क्रमेण । 

आवर्त-संबर्तक पुष्कराथ .द्रोणश्वतुरओो मुनिभिः ग्रदि8 ॥ 

जस शाके में मेघ का नाम जानना हो उसमें ३ जोड़कर ४ के भाग देने 
से ? दोष में आवतंक, २ में संव्तक, ३ में पुष्कर और ४ शेष में द्रोण नामक 
मेघ समझना । 

उदाहरण--शाके १८८२ में ३ जोड़ने से १८८५ इसमें ४ के भाग देने से 
? श्ञेप बचा इसलिए आवक नाम का मेघ हुआ । 

मेघों के फल--- 
आवर्ते छिल्नवृष्टिः स्थात संवर्त जलपूरिता । 
पुष्करे मन्दवृष्टिः स्याद द्रोणी वर्षति सवेदा ॥ 

जिस वर्ष आवतंनान का मेघ हो उस वर्ष खण्डवृष्टि, संवर्त नामक मेघ हो 
तो पृथ्वी जल से पूरित होतो है, पुष्करनामक मेघ हो तो अल्पवृष्टि होती और 
द्रोणनामक मेघ हो तो सब नक्षत्रों में वर्षा होती है। शाके १८८२ में आवतें- 
नामक मेघ होने के कारण खण्डवृष्टि समझनी चाहिये । 

वर्षा-धान्यादि विशोपक ( विश्वा ) जा तने का प्रकार-- 
शाकखिनिध्नो नगमानित्श् शेष॑ त्रिनिष्न॑ शरसंयुतश्र । 
लब्घ॑ च शांक परिकल्प्य तस्मात्‌ पूर्वोक्तवत्‌ स्थुः खलु विश्वकाख्याः 
वर्षा च धान्यं तण-शीत-तेजा वायुश्र वृद्धिक्षयविग्रहाश्र ॥ 
ः व सें वर्षा आदि के घिशोपक जानना हो तो उस वर्ष की श्ञाके संख्या 

को ३ से गणा करके ७ के भाग देकर, लब्धि को अछग रक्‍्खे, दोष को ३ से 
गुणाकर ४ जोड़ देने से वर्षा-विशोपक होता है। तथा अछग खजी हुई छब्ष 
को पुन: शक, कल्पना करके पूर्व॑वत्‌ क्रिया करने से 5 म से “ धान्य, तृण, शीत, 
तेज, वायु, प्रजावृद्धि, प्रजाक्षय और विग्रह विशोपक होते हैं । 

१९ 
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शकखिनिध्नो नगभाजितश्र॒ शेष॑ हिनिष्न॑ शरसंयुतश्र । 
लब्ध॑ च शाक परिकल्प्य तस्मात्‌ पूर्वोक्तवत्‌ स्युः किल विश्वकाख्यः || 
वषो च धान्य तृण-शीततेजो वायुश्च बुद्धि-क्षयविग्रहाश्च | 
जिस शाके में वर्षा आदि के विशोपक जानना हो उस ज्ञाक्ते संख्या को ३ 
से गुणा करके गुणनफल में ७ के भाग देकर छब्धि को पृथक्‌ रखना, शेष को 
२ से गुणा करके ५ जोड़ने से वर्षा का विशोपक ( विश्वा ) समझना । पुनः 
पृथक रक्‍्खे हुए छब्धि को शाके कल्पना करके पूर्वोक्त विशोपक ( प्रतिबीस ) 
संख्या होती है । 
उदाहरण---शाके १८८२ को ३ से गुणा करने से ५६४६ इसमें ७ के भाग 
देने से लब्धि ८०६ शेष ४ को २ से गुणा कर ५ जोड़ने से १३; यह वर्षा विशोपक 
हुआ । पुन: लबव्धि ८०६; को ३ से गुणा करने से २४१८; इसमें ७ के भाग देने से 
द्वितीय लब्धि ३४५, शेष ३ को २ से गुणाकर ५ जोड़ने से ११ यह धान्यका विशोपक 
हुआ । पुन: द्वितीय रूब्बि ३४५ को तीन से ग्रुणा करने से १०३५; इसमें ७ के भाग 
से लब्धि १४४, शेष ६ को २ से गुणा करके ५ जोड़ने से १७ यह तृणविशोंपक हुआ । 
पुन: तृतीय लब्धि १४७ इत्यादि पर से पूर्ववत्‌ क्रिया करने से शीत ५, वायु १३, 
प्रजावृद्धि १५, प्रजाक्षय १५, विग्रह ११ हुए । 
शाक वर्ष में मेषादिराशियों के आय-व्यय-- 
र्वस्त्रामिवर्षाधिपवत्सरैक्यं  त्रिघ्न॑ शरादय तिथिमक्तशेषम्‌ । 
आधयोज्य लब्धिख्रिगुणा शराव्या तिथ्युद्ध्ता शेषमितों व्ययः स्यात्‌ 
अपनी जन्मराशि के स्वामी और वर्षश की दश्ञावष्ष संख्या को जोड़कर 
उसको ३ से गुणा करके ५ जोड़ दे और १५ के भाग देने से जो दोष बचे वह 
आय । और छब्धि को ३ से गुणा करके ५ जोड़कर १५ के भाग देने से जो 
शेष बचे उतना उस शाकवर्ष में व्यय समझना चाहिये । 
ग्रहों के वर्षमान विशोत्तरी सू. ६ चं. १०, मं ७, बु. १७, बृहस्पति १६, शुक्र 
२०, शनि १९ बषं। अष्टोत्तरी वर्ष यू० ६, चं. १५, मं. ८, बु. १७, श. १०, ब. 
१९, रा. १२, छु. २१ वर्ष । ; 
उदाहरण-शाके १८८२ में वर्षश चन्द्र है, चन्द्र की विशोत्तरी वर्ष संख्या १० 
और मेपराशि का स्वामी मंगल है, उसकी वर्ष संख्या ७ दोनों के योग १७ को ३ से 
जगा कर ५ जोड़ने से ५६; इसमें १५ के भाग देने से छब्धि ३ और शेप ११ , यह 
आय हुआ, तथा छब्वबि ३ को ३ से गुणा करने से ९; इसमें ५ जोड़कर ?५से तष्टित 


करने से १४ यह व्यय हुआ । इसी प्रकार अन्य राशियों के स्वामी के वर्ष से आय- 
व्यय समझना चाहिये । 
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तथा अप्ठोत्तरी मत से वर्षश चन्द्र की वर्ष संख्या १५ में, मेष के स्वामी मंगल 

की अष्टोत्तरी वर्ष संख्या ८ जोड़ने से २३, इसको ३ से गुणा करके ५ जोड़ने से ७४, 
इसको १५ से भाग देने से लब्धि ४, शेष १४ यह आय हुआ | तथा लब्वि ४ को 

३ से गुणा करके ५ जोड़ने से १७, इसमें १५ के भाग देने से शेष २ यह व्यय हुआ | 

इसी प्रकार वृष आदि राशियों के आय-व्यय अपने-अपने स्वामी अह भौर वर्षेश की 


संख्या से समझना चाहिये । 
क्षुधादि विश्वा जानने का प्रकार-- 


+ ९ 
शाक॑ चतु॒गुणं कृत्या सप्तभिभांगसाहरेत ! 
_. ९४. +* (४४ ४५. ए 4 4. ९४ 45५ 

शेष॑ हविघ्न॑ त्रिभियकतं ग्रोक्‍्तं विश्वार्यमादिभिः । 

क्षुपा तपा तथा निद्रा चालस्यं चोद्यमस्तथा | 

शान्ति: क्रीधवस्तथा दम्भी लोभो मेथुनमेव च ॥ 

ततस्तु रसनिष्पत्तिः फलनिष्पत्तिरेव च। 

उत्साहः सवलोकानां ज्ञातव्यं निश्चितं बुधेः ॥ 

शाके संख्या को ४ से गुणा करके गुणनफल में ७ से भाग देकर छब्धि को 
पृथक रखना । शेष को २ से गुणाकर ३ जोड़ने से क्षुषा का विशोपक 
समझना । पुन: पृथक रक्खे हुए छब्धि को शाके मानकर पूर्विक्त क्रिया करने से 
क्रम से तृषा आदि (निद्रा, आल्स्य, उद्यम, शान्ति, क्रोध, दम्भ, छाभ, मंथुन, 
रसनिष्पत्ति, फलनिष्पत्ति, उत्साह) के विशोपक होते हैं । 
उदाह रण--शाके १८८२ को ४ से गुणा करने से ७५२८ इसमें ७के भाग 

देने से लब्बि १०७५ शेष ३ को २ से गुगा करके ३ जोड़ने से ९; यह क्षुधा का 
विशोपक हुआ । पुनः लछब्बि : ०७५ को ४ से गुणा करने से ४३००, इसमें ७ के भाग 
देकर लब्धि ६१४ होष २ को २ से भुणा कर ३ जोड़ने से ७ तृषा का विशोपक हुआ । 
एवं द्वितीयादि लब्धि से क्रिया करने से निद्रा १५, आल्स्य ३, उद्यम ७, शान्ति ५, 
क्रोध ५, दम्भ ५, लोभ ३, मैथुत १५, रसत्तिष्पत्ति ९, फलनिष्पत्ति १३, उत्साह ११ 
ये त्रयोदश विशोपक हुए । 


हो हा जाओ 


उदख्धिजाादि विशोपक-- 
( &5. रत ९. ध्े हे ८. 

शकः पनञ्चभि: सप्तभिर्गोभिरीशेश्चतु्थ हयश्चाए-भक्तावशिष्टम्‌ । 
ढाल 6८320 ८. ला ् ५ $ 
द्विनिष्न॑ त्रिमियक्तमुद्धिज्जरायुजाण्डजस्वेदजानां हि विंशोपकाः स्थुः | 

शाक संख्या को चार स्थान में रखकर क्रम से ५,७, ९, ११ से गुणा करके 
पुथक्‌-पृथक ८ के भाग देने से शषों को २ से गुणा करके ३ जोड़ने से क्रमश: 
उद्धिल्न, जरायुज, अण्डज और स्वेदज विशोषक होते हैं । 

उदाहरण शाके १८८२ को ५ से गुणा करने से ९४१० इसमें आठ के भाग 
देने से शेष २ को २ से गुणा कर ३ जोड़ने से ७ यह उद्धिज का विशोपक हुआ । 
एवं-जरायुज १७, अण्डज ७, स्वदेज १७ हुए । 


नर कल 





२९२ वृहज्ज्यो तिषसार 


रोहणीवास और उसका फछ-- 
मेषाकंदिनभारक्षद्यमब्धी हयं तटे। 
एक गिरो द्यं सान्‍्धौ चतुर्दिक्षु तथा न्यसेत्‌ ॥ 
साभिजिच्च क्रमेणेैवं फल यत्र तु रोहिणों। 
८ | €< दि हि (९ 
अतिबाष्टः सम्रद्र स्थात्‌ तटे ज्ञयमव्षणम्र |। 
गिरो सन्‍्धौ खण्डवृशिरित्याहुः पू्वेशररथः । 
मेषाक संक्रान्ति जिस दिन हो उस दिन जो चान्द्र ( दैनिक ) नक्षत्र हो 
उस नक्षत्र से क्रशः--२ समुद्र में, २ तट में, १ पव॑त में और २ सन्धि में 
5वं पुतत-पुनः अभिजित्‌ सहित नक्षत्रों को रक्खे, जिस स्थान में रोहिणी पड़े 
उत्का फछ इस प्रकार समझना चाहिये | यथा-रोहिणी यदि समुद्र में पड़े तो 
अतिवृष्टि, तट में पड़े तो अवृष्टि, पर्वत और सन्चि में पड़े तो खण्ड वृष्षि 
समझना चाहिये । 
उदाहरण--शाक १८८२ में भेषाक संक्रान्ति के दिन स्वाती नक्षत्र है, अतः 
स्त्राती से क्रम से--नक्षत्रों के न्यास करने से रोहिणो तट में पड़ी इसडिए १८८२ में 
वृष्टि अल्प होगी ऐसा कहना । नीचे नक्षत्रों का न्यास देखिये । 


समुद्र तट पव॑त सन्धि 
स्वाती विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा 
मूल पू. षा. उ. षा. अभिजित्‌ 
श्रवण वनिष्ठा शतभिषा पभा। 
उ. भा. रेवती अश्विनी भरणी 


कृत्तिका रोहिणी 
विशेष 
बालकों के उपकाराथ्थ सोदाहरण विज्ञोत्तरी दशाज्ञान प्रकार-- 
जन्म नक्षत्र से जन्मकाछिक दशा जानने का चक्र--- 





का सकता वर 
नक्षत्र उ.फा. हु, | चि. | सवा. 


पुन, | पुष्य |आश्लछ 





वि. | अनु. | ज्ये, | मं. | पृ. षा. 
| 
उपा, दा । ते. / शेप, भा; भा रे. अधि.| भा 














दशापति सूर्य चन्द्र |मंगल मंगल | राहु | गुर |शनि | बुध | केतु | शुक्र. राहु | गुर _इशापति | बुर | चल [मंगल | राह | गुह |शति | दुध | व शनि बुध केतु शुक्र 
वर्ष ६ १० क्‍ कि 
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ड रे 


नक्षत्रों से दशापति और उनके वर्षों के ज्ञाना्थ पद्य-- 
कृत्तिकातः समारम्य ब्रिरावुत्य दशाधिपाः । 
सर्येन्दर-कुज-राहिज्य-शनि-शिखि केतु-भागवाः | 
दशासभाः क्रमादेषां पड़ दशाश्वा गजेन्दवः । 
नृपाला नवचन्द्राश्व नगचन्द्र नगा नखाः || 
कृत्तिका से आरम्भ कर तीन आवृत्ति करके नौ-नौ नक्षत्रों के क्रम से-- 
सुर्य, चन्द्र, मजे हें राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र ये दशाधिपति होते 
हैं। तथा क्रम से इन ग्रहों के ६, १०, 3, १८, १३, १७) ९७, २; २० वर्ष 
दशामान हैं, जो उपरोक्त चक्र में स्पष्ट है । 
जन्मकाछिक वर्तमान दशा के भुफ़ और भोग्य वर्षानयन प्रकार-- 
दशामानं भयातध्न भभोगन हेते॑ फलम्‌ | 
सुकत॑ वर्षादिक शेयं भोग्य॑ भोग्यवशात्‌ तथा ॥ 
जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दर्शावर्ष संख्या को भयात से 
गुणाकर गुणनफल में भभोग का भाग देने से लब्धि वर्षादि दशा का भुक्तमान 
होता है, उसको दशा वर्ष की संख्या में घटोने से ( जन्मकाल से आगे ) भोग्य 
होता है । 
अथवा--भया 
को गरुणाकर गुणनफल में भ 
(जन्मकाल से आगे का मात 


ता है। उससे दशावर्ष संख्या 


त को भभोग में घटाने से भभोग्य हो 
(दि वर्तमान दशा का भोग्य 


भोग से भाग देने से लब्धि वष 


) होता है । 


यदि सम्पूर्ण भ्रभोगघटी में ग्रह की दशा संख्या होती है 


इसकी युक्ति (उपपत्ति) ; 
दर्शासंख्या >( भयात॒थ 
में अराशिक से भुक्त वष दिउ 
त्तो भयात घटी में क्या ? इस प्रकार त्रराशिक से भुक्त | नल 
दि दशावर्षसं . >( भभोग्यघ 
ग घटी के अनुपात से भभोग्यवषा।द॑ +८ पदक 


इसी प्रकार भभो 
#उदाह रण--+शरके १ ८४८ संवत्‌ १५८६ माघशुक् एकादशी शनिवार मे किसी 
के भयात ८८ ४८।९ $!| भभोग ५%३०।५ 


शशिरा नक्षत्र 


का जन्म है | उस समय मं न 
कभोग्य १।१५ रप६ सूर्य +- ९|२९।२०।१ ३ है | तो उपरोक्त पद्यानुसार 3० शिरा 
क्षत्र में मंगल दर्शाधिप हुआ । इसलिए मंगल को दरशावर्ष संख्या ७ को भयात्त 
0002 ल्‍ ६५ इंसमें। अभोग १5। १० के एक- 


)|३२ दशाका भुक्त हुआ, 
गय वर्षादि न ०१ ।९२५६।२७ ॥ 


को दशा संस 5 कम मय गहि रत से. दशावर्ष संख्या ४ 
४ 'लग्तपत्र प्रदी १" के प्रथम प्र्के 





कक ऋ, <+ ७७७७--६- <ााकाइााकनकद फलानानाफत जसकलकक ता +- अ्ककक प+ य मय? अ याा -- अर ्््््जिंँ 


२९४ बृहज्ज्यौत्तिघसा र 


अथवा--भभोग्य १।१५ के एक जातीय «५ से दशावर्ष संख्या ७ को गुणा करने 
से ५२५ इसमें भभोग ५९३० के एकजातोीय ( पछ ) ३५७० से भाग देने से लब्क्नि 
वर्षाद ०।१।२२।५६।२८ दशा का भोग्य पूव॑तुल्य ही आया । 
विशोत्त री महादशा चक्र-- 















































ग्रह रा गा शी गा व. के. । शु. । सू. ० 
वष ५०४०० १०४ छक्का ३७ ४४७४४ 
मा. ९ । | 
। । | 
दि २२ 
घर ५८ 
| ढ । 
8 0३ /५० 72" +80%0 80 400 न 208 000/ 
शाके | | । 
62726 व 2 20200: * ८ 5४११ ९७५ १९४१४१९७१| 
गा 
९ | ११ १३ ११ 60 ४७७॥५४७४१ 
मर, 
२२ पी, सर ०0२०२ ४७० और 
२० | १६ | १६ १६ सतत 7 3 
| | 
| | । 
२6, ह॥ ५२४६५ 050 00५6 000 320७0 2५४७४ ५४३४ ३ 
अन्तदंशा बनाने का सरल प्रकार--- 





दशाव्द: स्वस्वमानेन हताः खाकोंद्वताः फलम्‌ । 
अन्तदशा  भवेदेव॑ प्रत्यन्तर-दशादयः || 
(जिस भ्रह की महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अन्तदंशा जानना हो) उस 


॥। 
क्‍ ग्रह की दशावष् संख्या को अछग-अछग प्रत्येक ग्रहों की दशा संख्या से गुणा- | क्‍ 
कर गुणनफल में १२० के भाग देने से लब्धि वर्षादि तत्तदुग्रह की अन्तर्दशा ँ 


का मान होता है। इस प्रकार अन्तदंशा पर से प्र्त्यन्तदंशा तथा प्रत्यन्तर पर 
से विदा, विदशा पर से उपदशा का आनयन होता है। 

इसकी उपपत्ति ( युक्ति ) यह है कि--प्रत्येक ग्रह की दशा भें ९ नव ग्रहों की 
अन्तदंशा होती है, वह भी अपने-अपने वर्ष के अनुसार होनी चाहिये, इसलिए सब रे 
ग्रहों के दशावर्षयोंग ( १२० ) में इप्ठ दशामान तो अलग-अलग ग्रहों की वर्षसंख्या में 


% भाग देने में वर्ष शेष को १२ से गुणा कर मास, मास शेष को ३० से गुणा कर 
दिन, दिन शैय को ६० से गुणाकर घटी बनाकर भाग देते से मासादि लब्धि होती है । 





; बा २९५ 


वया इस अनुपात से इष्टदशा में अन्तर्दशा मान 5८ ल््प सिद्ध होता है । 

उदाहरण--रवि की दशा में रव्यादि सब ग्रहों की अन्तर्दशा साधन करना है तो 
रवि की दशा वर्ष की संख्या ६ को रवि को वर्ष संख्या ६ से गुणाकर गुणनफल ३६ में 
१२० के भाग देने से वर्ष --० । बषं शेष ३६ को १२ से गुणाकर गुणनफल ३६०९ 
१२८- (४३२) में १२० के भाग देने से लब्ध मास--३ | मास शेष ७२ को ३० से 
गुणाकर २१६० इसमें १२० के भाग देने से लब्धि दित १८ इस श्रकार रवि की दशा 
में रवि की अन्तर्दशा वर्षादि ०।३।१८।०।० || 

इसी प्रकार रवि की दशा को चन्द्रादि ग्रह की दशासंख्या से गरुणाकर १२० के 
भाग देकर वर्षादि अन्तदंशा होती है। जो बालकों के उपकाराथ आगे चक्र में 


स्पष्ठ है । 


अथवा -- इस ग्रह की दशा का योग ?२० वर्ष में दशा का मान तो १ वर्ष 
भें > < दास 

में कया? इस अनुपात से एक वष सम्बन्धी अन्तद॒शाश्रुवक +- जाकर 
२ 


वर्षादि हुआ । इसका एक वर्ष सम्बन्धी दित ३६० दित से थुणा करने से दिनादि 


२ दर्शासंख्या »< ३६० दश।[संख्या »< ३ 
० 


कि दशा वर्षसंख्या को हे से गुणा करने से ? वर्य सम्बन्धी अन्तदंशामान दिनादि 


होता है, उसको ग्रहों की अपनी दशावर्षसंख्या में थुणा करने से अन्तदंशा का 


प्रमाण होगा । 
> अतः अभ्यापार्थ इंछोक-- 
त्रिध्न दशासमामानं दिनाय श्रुवक स्वत । 
निध्न॑ स्वस्वदशाब्दस्तद्‌ भवेदन्तरदेशामितिः ॥ 
उदाहरण--जसे सूर्य दशा वर्ष संख्या को ३ से गुणा करने से श्लुवक दिन +- 
१८ । इसको सूर्य की दशा संख्या से गुणा करने से सूर्य की अन्तर्दशा दिनादि १०८, 
इसमें ३० से भाग देकर मासादि ३।१८ मास के स्थान में १२ से अधिक हो तो 


१२ से भाग देकर वर्षादि बना लेना । यहाँ सूर्य की दशा में सूर्य की अन्तदंशा के 
सूर्य की अन्त्दंशा वर्षादि व.मा.दि.घ.प. 


है : सूय की दशा से 
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मास १२ से कम 


यह पूर्व विधि से बनाये हुए के तुल्य ही हुआ । 
इस प्रकार सूर्य की श्रुवा १८ को चन्द्र की दशावर्षसंख्या से गुगाकर दिनादि 


चन्द्र की अन्तदंशा १८० इसमें ३० के भाग देकर मासादि ०।६।०।०।० अतः: सूर्य 
की दशा में चन्द्र की अन्तर्दशा वर्षादि ०।६।०।०।० एवं श्रुवक को मंगलादिक की 
दशासंख्या से गुणाकर अन्तंदंशा मान सिद्ध होते हैं । जो नीचे चक्र भे स्पष्ट है 
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२९६ बृहज्ज्यो तिषसार 


सूय्य की दशा में सूर्यादि नवग्रहों की अन्तदंशा-- 


>> समन्‍मममम-म>%9भ«ः५भ+पम++-+..... सामननमनम-मममननंंमनंम-नन नमन -+९. ५ विनननननगनगननननननमम3+ 6 सौनननननानतगन-त-38७- या 3 | >> न | >>»... हू जत«-«म«ममंममगगमगनममंमंमा की वीनननान-_ोगोो))) | 5स साख ढ:स उफसकफकककककं्चस्‍सज 


| 

व. | ७ ० 

मा. बल ६ कि 2 525 २७ ११७१० 6. ४57० 
ध् ६ 


28 ० ० ० ० ० ० ५ 
० 
१८ दि ८ ० >५)॥७:९८ १९७२ दर ० 


उक्त रीति के अनुसार चन्द्रमा की दशा १० को ३ से गुणा कर दिनात्मकः 
ध्रुव ३० इसमें ३० से भाग देने से १ मास, इसकों अववी-अपनी दशा कीः 


संख्या से गुणा करने से-- 
चन्द्र की दशा में चन्द्र आदि ग्रहों की अन्तदशा-- 


नि बी की अब को बी चली कब 
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मंगल की दश्ञा में मंगलादि ग्रहों की अश्तदंशा-- 


ध्र॒व| ग्रह | में. | रा. | बृ. |श. | बु. | क. वा 0 सा. |, 
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राहु की दशा में राहु आदि की वर्षादि अन्तदंशा-- 
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बृहस्पति की दशा में अन्तदंशा -- 
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दानि की दशा में अन्तदंशा--- 
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इति बृहज्ज्यौतिषसारः समाप्तः । 
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